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भूमिका । (4) 
मगुक्त कतिपय नगह न्युनाधिक हभा होगा तथपि गुणक्य 
्षपाती बुद्धिमानखोग अपना मतटव निकारही टेन. 


इस भरे रेखको भाषा समडाकर विदाने देखनेमं सश्च 
न होनेके कारण मृरुश्चोक भी मध्य मध्यमे दिये ईं निष 
ने 


- देखनेके वहानेसे भ भेर रेख बिद्ानोके इषिगोचर होनायगः 
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भों मेरा श्रम सफर होगा-इति भ्राथना 1 


माज्ञाधिष शओरीमद्राबृ हरिदरेन्द्र सादि 
कूपापाज रामपुर यामनिवासी 


प्रणत पण्डित चन्द्रशेखरशम्मां । 
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सभिकः सनातनधर्ममतिपारक सरामरवंदितपाद्पद्न शकर 
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पन्‌: सनातन मरौतसमार्तथम्मेकः यथावत्‌ मचार ।्य्‌ । 

पुटवात्‌ स्वसंर एपित्‌ उनातन भम रक्षानिमित्त ओनग- 
त्राय रमिश्र दारका वदीरकाश्रम, नादि सिद्ध सावन यृ 
मट, शारदा मट्‌; ज्योतिमठ, दि चार्‌ मट्‌ ष उनं 
मेमि विदरच्छितेमणि सुरेरराचाय जई रय निज चिप्याषे 
1 श्री १०८ शंकसचाय्यं सामी सख 
चारि कीर्तिमंडखसे एच पा९द्‌ दए निना जोवन वृत्तान्त 

[धक शंकरदिगूत्रिनय आदि बहुतस अप वने इं इसदिे 
हम खोगोका ज्यादा भ्रशंखा कना जत्‌ गरकाश्चक सूर्यं मण्डटयेः 

। परिचय करनेफं स्यि दीपपदशंन समान उपदासास्पद्‌ ` रग 
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(५) भामिच्छ 


कियत्‌ काटबीतनेपर डिर यह धम नष्ट न हो इस कारण उपासना 
भरवतक सच देवकं स्तो पुजाविवान रचना करा गाररक 
भाष्य मीताभाष्य, स्वाराज्यसिदे आदि बहुतसश्रडं मन्थ 
चनाकर अद्ेत मतका स्थापन किया । 

इन सव यन्थेके वनानेपरभो प्रम कारुणिक श्रीभाचायंनीनि 
विचार किया फिंडन अन्थोंषे अनायास जात्म अनात्मतरस्तुका यथावत्‌ 
बोध होना सव्रको कठिन होगा. इस निमित्त ेसा एक भथ होन। 
चाहिये निम्‌ थोडे अक्षरोमें सपूणे अध्यात्म व्िद्याका सिद्धान्त 
टिखा गाय निसके देखनेसे साधारण मन्‌ष्यको भी त्म अना 
मका विवेक सगम साध्य होनाय इस ॒विचागसे श्रीस्वाभनीने / 


एसे बडे यलनोसे सनातन धके यथावत मचार करनेपर भी | 
| 
| 





५4 
सल, येथ बनाया । 


आदाय्यं शिष्य संवादका वहःनास् विचकचडाभाणे नामक यह्‌ | 


- गे कुहो भेर सम्म सहन थोडा शकं मनोहर इन्द्‌ | 
स्वच्छ विषय असिद्ध दृष्टान्त संयुक्त जसा यह ग्रंथ वना ह | 
टसा अथ आम विदयाका पिरय दै। 


दसा उत्तम इस अंथका. प्रम आनन्द विद्वान्‌ खोग तो ट्टे ही 
इपर निन गनि संस्छृत त्रियामे कम्‌ पारम कियाद वह ठोगभी 
इसु यका परमानन्दको अनम्र कर इसस्यि तया श्िक्चेष शाख 
मर्यादा मतिषाटक सनातन धमानुरागिणो श्रीमतीमदह्यरानी स।हेवमर 
सट्क चित्त भरसादनके निमित्त भने इस यंथका देशीभाषमं अन्‌ ¦ 
वाद्‌ करना स्वीकार किया । यद्यपि इस भाषा जनुकादमं ममाद 


क = = क आः अः का 7 प कि ऋ 
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ऊन्क्क्ब्न ल कि 


| श्रीः । 
 विषिकचृडामणिः। 
भाषाटीकासमेतः। 


~ 5 4 4 ~ 


मङ्ग छ [चरण । 


मायाकलि्पिततुच्छसं्रतिरसत्परजञेखेदयं जम- 
त्सृष्टिस्थित्यवसानतोप्यतुमितं सवौश्चयं 
सवेगम्‌ ! इन्द्रोपेन्द्रमरद्रणप्रमृतिभिर्मित्यं 
हद्न्जेषितम्बन्देऽशेषफरप्रदं श्रुविशिरोवा- ` 
केयेकवेद्यं शिवम्‌ ॥ १ ॥ ¦ 
नत्वा विघविनाशकं गणपति वाग्देवतामी- 
धरी पित्रोरड्छसरोजयुग्मममटं स्वाभीष्- 
संसिद्धये । ओ १०८ मच्छङ्रभिष्ुनिरभि- 
तनिबन्धस्यास्य दीकामहं कुवे मध्यमदेश- 
सम्भवगिरा मूयान्सुदेऽसो सताम्‌॥ २॥ 
मनीष्यानन्दतीरथषु क्षाछिताम्मतिमात्मनः! 
| विवेकच्रडामणिषु नियुक्त चन्द्रशखरः॥ ३॥ 


0. ॥\/॥(1111|<511(1 ©118\//80 \/2/885। (0661100. [14111260 0\/ 5 


(२) व्विकचूडामणिः। 


| 
युद्यप्यगाधबोधान्नां विदां नोपक्रिष्यति | 
9 । बोधायात्र ममोयमः॥४॥ | 
निरहेपि दोषरत्पा्य सतामाचसि मृषा। 
| 

| 






विस्तारयन्त्यपयशस्तान्‌ खरच्‌ प्रणमः 
टम्‌ ॥ € ॥ 
सोरठा 
शंकररणदिनेश, मम दियबारिजकोशको 1 
विकसितकेरेदमेशःअज्ञानज तम दूर का२।॥५१॥ 
म्न्थकवी नि्िघ्नपरिसमा्सिके निभित्त भन्थका- 
रश्रीशंकराचाय्यं स्वामी गोविन्दनामक _ एनेज- 
स्काररूप मंगलकौ. आचरण कर्त द ॥ 
सिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गूहिनदं परमानन्दं सद्वर्पणतोऽस्म्यदम्‌॥१॥ 
सम्पृर्णं चेदान्तशाखक्ा जो सिद्धान्तदाक्य हं 
उस वाक्यका विषय ओर इन्द्रियोका गोचर 
यरमानन्दस्वरूप निजणरको नमस्कार करता ह ५५ 
जन्त्रन्‌] नरजन्म इममत पुस्त त्ता 
| विप्रता तस्मादैदिकवमेमागेषरता विद्र्वम्‌- 
| स्मात्परम्‌ । आत्मानातमविवेचनं स्वदुभपो 
प 
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। 
¢ 1 
(वं 
भ 
^> 
१ 
1 


^ 


भाषाटीकासमेतः। (३) 
त्मना सर्थितिसुङ्गिनों शतजन्मको- 
टिसुङरेते ^ येर्विना च 
सृतः पुण्यविना लभ्यते ॥ २॥ 
चारासी लक्ष योनिभ्रमणक्ारि मनप्य श 
ह ¢ दवय) :‹ सु १९१ 
दाना भथम दुम है पयागसे मनुष्य शारीर भस 
इआ तोमी . सबकम्माका अधिकारी बाण 
होना दलम दै, नाह्मण. होनेपरभी वैदिक धयं 
स होना कठिन दे? वेदिक धर्म होनेपरभीं 
दाद्‌ दीना डेन ई, चिद्वानकोमी उटल्य 
अनात्म वस्का विवेक अलभ्य है, आतम अनन्य 
पववकसभां स्वयं अल॒भव करना इद्धम हे, अदभ- 
सेनी भं बहाहूं देसी स्थिति होना इधट हे 
दैवाधीन ये सब होनेफरभी कोटिद जन्मे किया 
डआा पृण्यसश्बहके सहायता विना मोक्ष १" 
काठिन है ॥ २॥ 
(4 मेवे 4 
दुलभ अयमेवेतदेवालुमदेतकम्‌ । 
मनुष्यत्व सुयुञ्ु्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ ३॥ 
सब वस्व॒ओमे ये तीन वस्तु परम इम हं 
कवल देवता आके अनतुग्रहसे होता है णकः तो सत 


४ 


प्य हाना, दूसरा मोक्षकी इच्छा होना ! तीसरा 





(1 भाप्त होना ॥ ३॥ 
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(४) विविष्वृडामणि; १ 


| 

| 
लब्ध्वा कथेचि्रजन्म इन , | 
त्रापि पुस्त्व शतिपारद॑शनम्‌ ' | 
यतात्म न यतेत बृढ । „+, 
 सद्यात्महा स्वं विनिदन्त्यसद्रदात्‌ " ° . 
ृथैजन्मके पुण्यपुजस प्रम्‌ दलम्‌ 3 
जनम खीर पस्त्व पाकर ओर वेदान्त श श 


॥ 9 


गथा सिद्धान्त जानकर. ज्ञो मलुप्य अपनी 


ठ है ५२. 
मृटात्मा सान्ञातः आत्मातकह ४ 
इतः कोन्वस्त मूढात्मा यर,९२ 1 प्रमादयति 
टरम मालुपं दें प्राप्य तापि पोषम्‌ ॥ ^ ^: 


९४ 
इसे अधिक मढ कौन दोमा जो दलम्‌ य 
वय शरीरत पुषा पाकर अपना भोजन स 


कप 


करने आलस्य करता ॥ ५ 
` वदन्त शाश्चाणि यजन्तु देवाच्‌ 
छन्तु कमणि भजन्तु देवताः 1 
१ आत्मेक्यवोधेन विनापि सक्तिने 
सिध्यति बह्मशतान्तरेऽपि॥ & ४ 
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¦ ध र 
आदि अनित्य वस्कः समरन ल हे 


= "ज कारक ~ 


भागटीकासमेतः। (५) 


| 
| 
| शादकि पटे पटायेसे, यज्ञ करनेसे, देवता 
| भजन करनेसे, काम्यकम्मोकि करनेसे रौर वेदता- 
|: अकि सेवन करनेते संकटं बह्मके वीतनेपरमी 
। आत्मन्ञानके विना सक्ति नहीं होती किन्तु आलम- 
| न्नान होनेहीसे रि होता तर स 
| अरतत्वस्य नाशी व हि अतिः। 
| अवीति कर्मेणो युकतेररेत॒तवं स्फुटं यतः ॥७॥ 
| ॐत सव स्पष्ट कहती हँ †ॐ यज्ञआदि कास्य 
| कमं करनेसे मोक्ष नदीं हाता इससे स्पष्ट इअ क्कि 
, . काम्यकं मोक्षा कारण नहीं है ॥ ७ ॥ 
अतो निसुक्तयं प्रयतेत विद्राच्‌ 
| सन्यस्तव्माधसुलसः सव। 
| संतं महान्तं समुपेत्य देशिकं 
तेनोपदिष्टाथसमाहितात्मा ॥ ८ ॥ 
| इसलियि समीचीन महात्मा उपदेष्टा य॒रूके 
। शरणम जाकर ओर शरूके उपदेक्योभे मनोगोग 
, कार बाह्य विषयोद्के खखकी इच्छा त्यागकरि 
संसारम अपना मोक्ष हानेके लिये सर्वथा उपाय 
करना सबको उचित दे ॥ ८ ॥ ` ` & 
, उद्धरेदात्मनाऽत्मानं म ससाखारधा । 
५1 'पिग्दरलप्ता् सम्ययहंमनिषट्या ९) ०6०60 





णौ 


: च 
{६} विवेकचूडामणिः 1 | | 
मोक्च होनका उपाय यदी है कः सखभीचीन (५ 
वद्धि विश्वास करिः ओर चित्ति निरो | 
कारि संसार सखद्रमे दूये इण आत्माको अपने | 
उपायनं उद्धार करना ॥ ९४ ¬ 
न्यस्य सवेक्मांणि भवबन्ध॒विसक्तये ।यत्य- | 
ठा पण्डतिषीररात्माभ्यास उपस्थितैः ॥१०॥ , 
संसार बन्धनस सक्तः होनेकैः लिये सैय्थेवान्‌ 
यह्डित=काम्यकमाक छोडकर आत्मज्ञानका 
ऊभ्पास कर ॥ १० १ | 
। वित्तस्य शये कम नत्‌ वस्तूपलब्धये 1 वस्त | 
सिद्धिकषचरिण न फिशित्कमकोयिम्‌, ॥ ` १। | 
कम करनेते आत्मसाक्षात्कार नदी दोता केवल! 
चिचनदधि दोना कमका फल है आत्मसाक्षात्कार, 
दः कवल ज्ञानदीसि दोतादे ओर करोडो कम! 
रयेत मी नदीं होता ॥ ११॥ | 
सम्य॒ग्‌.विचारतः सिद्धा रलुतत्वावधारणा । | 
आन्तादितमदासपभयदुःखविनाशिनी ॥9 २॥ 
पहिल अथेमे द्टान्त है, जैसे रनु व 
नर्पका चम होता दै उसको यथाथ विचार हि 
-0. 101111८८ = ३ दु ञः त { 
०0.१५ हण | 


। 
॥ 
11 





भाषारीकासमेतः (७) 


यथाथ रन्ुका ज्ञान .होतादै। तेसे विचार दोनेसे 
संसारक्ो नार करनेवालाआत्मन्ञान दोताह्‌॥ १२) 


अथस्य निश्यो दो विचारेण हितोक्तितः ) 


| 

1 

। नक्ननेन न दानेन प्राणायामशतेन वा॥१ 

| स्नान करनेसे, दान करनेसः रातदिनके भागा 
। याम करनेसे आलत्मन्ञान नी होता किन्ु समो- 
| चीनयुरूके उपदेशसे ओर अपने विचारसे तत्व- 
| , ज्ञान हौताहै॥ १३॥ 


अधिकारिणमाशास्ते फटसिद्धिषिशेषतः उपा- 


, या दृशकाल्माः सन्त्यास्सर्‌ सहकारणः३8।) 

बद्यच्ञानरूप जो फलकी सिदे द सो आध 

| कारी पुरूषकी आशा रखती ई ओर निज- 

| नदेश, प॒ण्यक्ाल, तीथभूमिका दासय सब उपाय 
्ह्यक्तानके सहायक होति ह ॥ १४॥ 

\ अतो विचारः कचैव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः । 


समासाय दयासिधरं यरं ब्ह्मविदुत्तमम्‌।॥ १५४ 

इस कारण आलत्मन्ञानकी इच्छा करनेवाटे 

मनुष्यको दयाके ससद्र बद्यन्तानी उत्तम खरूक पास 
जाकर आत्मबिचार करना उचित है ॥ १५ ॥ 


| 
| 
र मेधावी पुरूषो विद्रानूहापोदषिचक्षणः । 
&॥ 
छ 


अधिकराय्यात्विद्यायुसुक्तट कषणलुक्षित्‌ | 
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| 


६८) विवेकचूडामणिः । 


। 
। 
ात्मविदयाका अधिकायी. वदी दै जिसकी । 
तीक्ष्ण ञुद्धि ई ओर तकम चठुर दै शङ्के उप- , 
देशम ओर बेद्यवदान्तमे विश्वास ओर बाह्य विष- | 
यों ैराग्ययुक्त लोभ रदित है अथात्‌ विषयाभि- 


ला लोभी: पुरूष ` आत्मविद्याके अधिकारी 
भी नदी होते ॥ १६॥ | | 


विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगणशालिनः। 


[7 1 


2 


य॒मुक्षोरेव दि ब्रहमजिज्ञासायोग्यता मता॥१७॥ 
आत्मअनात्मके विचार करनेवाला विरक्त श्म, | 
दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा) इन छः 
गणि संयत स॒खक्ष, अथोत्‌ मोक्षकी इच्छा करने 
| बाला पुरूष बह्यत्तानके योग्य होता. 1॥ १७1 । | 
साधनान्य चत्वारि कथितानि मनीपिभिः। 
येपु सत्स्वेव सतनिष्ठा यदभावे न सिध्याति॥१८॥ , 
चार भकारके साधन आगे कर्टेगे जिनके | 
सम्पादन करने आत्मतत्छमें स्थिरता दोती दै ` 
; ` जिनक्छो साधन नदी इुआ उनको आत्मतच्वर्भे 
स्थिति नदी होती ॥ १८ ॥ | 
आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते । | 
इहाय्र फल भोगविरागस्तदनन्त्रम्‌ ॥ १९ ॥ । 


5 





-0. ॥/(4111(11<51101 {18/81 \/8/8185। (01661101. [1041260 0 6७8) 
कनी 2 १ 
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= 
ल ` 
६ ९ 
क्र भाषारीकासमेतः। (९) 
क्या नित्य वस्तुदहैः ओर क्या अनित्य वस्तु 
। है इसको विचारना यह पाहिला साधन है स्रच्छव 
। न मनोहर खी आदि विषयका भोग करना इस 
। लोकका फर है ओर अग्रतपान नन्दनवन विहार 
अप्सरागण संभोग थे सब पारली किक फलं इन 
। दोनों फलंसि वैराग्य होना दूसरा साधनहै रामः; 
। दम,उपरति,तितिक्षाःसमाधान)श्रद्धा इन छः गुणों 
„का सम्पादनकरना तीसरा साधनहै मोक्षकी 
इच्छा करना चौथा साधन है ॥ १९॥ 
| 
| 
| 
। 


५ 


शमादिषड्कसम्पत्तियुशुश्ुत्वमिति स्फुटम्‌ । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंकूपो विनिश्चयः। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः सखुदाहतः२०॥ 
केवल एक ब्रह्ममाच नित्य है अद्यसे आतिषरिक्त 
असखि जगत्‌ अनित्य है एेसा निश्चय होना 
इसीको नित्याऽनित्य वस्तुविवेक कते दे ॥ २० ॥ 
। तद्वैराग्यं लिहासा या द्शनथ्वणादिमिः। 
| , देदादित्रह्मपय्येन्ते ह्यनित्ये मोगवस्तुनि॥२१॥ 


ˆ दे आदि बह्मप्यन्त जितने भोग्य वस्तु द 
उनके श्रवण दरोनकी इच्छा न दहोनेका नाम 
५ वैराग्य है ॥ २१॥ 
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(१०) विवेकचूडामणिः! | 
| 


विरज्य विषयत्रातादीषहष्टया यहु | 
स्वलक्षे नियतावस्था मनसश्शम उच्यते ॥२२]॥ 
शनदम आदि जो छः सम्पत्तिका लक्षण कहते 
ह इद्ियोंका जो जो विषय है उससे सर्वथा 
विरक्त होकर आत्मवस्तु चित्तको सदा लगाना 
इसीको रम. कहते ह ॥ २२ ॥ 
विषेभ्यः परावत्यं स्थापनं स्वस्वगोखके । 
उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीत्तितः॥२२॥ 
ज्ञानदद्दिय ओर कमेदद्दिय इन दोनो इद्धि- | 
याका जो विषय दह उससे रोकिकै इन्दियोंको अपने 
स्थानपर स्थर रखना इसको दम कहते हे ॥ २३॥. 
वाल्यानारम्बनं वृत्तेरवोपरतिरत्तमा ॥२४॥ ¦ ` 
विषर्योसे इच्धियोंकी वृत्तिकी निघ्रति दोना | 
इसीका नाम उपरति दै ॥ २४॥ । 
' सहनं सवहुःखानामप्रतीकारप्वकेष्‌। ` 
^ चिन्ताविखापरहितं सा तितिक्षा नैगयते॥२८९॥ 
„. चिन्ता विलाप जोर दः न दोनेका उपाय (9 
' इनको त्याग कारे इःखको सदलेना इसका नाम 
तितिक्षा ह ॥ २५। ॥ 


शाघ्रस्य गुरुवाक्यस्य स॒त्यबुच्छ्याऽवधुरणम्‌। | 


कः 7 | 


साअद्धाकथिता सद्धियंया वस्तुपलभ्यते॥ २६ 
-0 \/111(116511(1 ©118४/811 \/8/8183। (01601010. [10411260 0 608 


भावषाटीकासमेतः) ( ११) 


भाच तथा युरूका वचन इनको सत्य समञ्चके 
सपर्‌ भरपूर विश्वास करना इसको श्रद्धा कहते 


| इ॥२६॥ 4 
सवदा स्थापनं बुद्धे यध ब्रह्माण सवदा । 

न त चत्तस्यलाख्नम्‌२७॥ 
`: चित्तका लालन छोड़कर केवल द्धचेतन्य 
परनलममे दुद्धिको सदा स्थिर रखना इसका नाम 

समाधान हे ॥ २७ ॥ < 
हकरादिदेहान्तान्‌ -मन्पनज्ञानकलिपतान्‌ । 
। स्स्वरूपाऽवबोधेन मारमच्छायुयुश्चुता २८॥ 

| = जात्मस्वरूषका बोध होने अहकार आदि ` 
। देह पथ्य॑न्त अज्ञानं कस्पित बन्धसे युक्त हौनेकी 
जो इच्छा उसीका नाम खमुश्च॒ता है ॥ २८ ॥ 
मन्दमध्वमहूपाणि वैराग्येण शमादिना । 
| श्रसादेन य॒रोः सेयं श्रद्धा थते फलम्‌॥२९॥ 

| दै, यही ससुश्चता वैराग्य ओर राम दम आदि छः 

।३ भत› आर गुरूका भसाद्‌ ये सब हानेपर मन्द्‌ 
„([ध्यम; उत्तम रूम रमसे बठती है तरोः आत्मस्व- 
(म भाचिरूष फलक उत्पन्न करती हे ॥ २९ ॥ 

प्य्‌ च सुयुश्चत्वं तीव्रे यस्व तु विद्यते । 

प |) वावन (1 ०९ लवन) श्रादम ९५४, €७810( 





(१२) विवकलूडामणि १। | 
निस पुखुषके वैराग्य ओर मोक्षकी इच्छा य 
दोनो तीव्र ह उसी पुरूषमे शाम द्म आदि आलम 
्ोधका उपाय सखाथेक होकर आत्मन्तानष्प्‌ 
फलको देताः द ॥ ३० 11 ट । 
एतयोमेन्दता यतर विरक्ततवयषुशषयाः॥ . , 
मरौ सलिरवत्ततर शमदिभांनमात्रता ॥ २१ । 
जिस पुमे वैराग्य ओर मोक्षि इच्छा | 
दोनो मन्द्‌ हं उस्‌ पुरुषम चम 1 आदि उपार गा ॑ 
मर देके जल समान निष्फल दते ६ । 
मर ददाम बृष्टि दोतेदी जल खूख जाता द ; 
जलम छ भी काम नहा चलता तेसे वैराग्य ५! 
कि 9 होति 1 । १ ॥ \ 
द्रम दम आदि उपाय निप्कल होति दं । | 
मोक्षकारणसामघ्यां भक्तिर गरीयसी । ५३ 
स्वस्वरूपादुसंधानं भक्तिरित्यमिधीयते ३ १ 
(<. मोक्षसाधनर्मे जितनी सामभ्ी.दं उस्म ९ | 
(£ जेष्ठ भक्ति दै भक्ति उसीको कते दे जो शमर 
`  शूपका ध्यान करना अथवा रासकरष्ण आदि सरं 
५ ब्रह्य रूपक्छो सदा चित्त चिन्तन करना ॥ २२ 
स्वातमतच्वातुसंधानं भक्तिरित्यप्रे जगः ३. 
किसीका मत द कि आत्मस्वरूपं रात { 


८ क कि 
चतक ल्यगाये रहना! यह भातत ३२ ॥ 
-0. ॥/॥८111101 (ज चितको, गद म 00 । कतिदै 0\/ 2 





| `  भआषाटीकासमेतः। ( १३) 


य| उक्तसाधनसंपत्स्तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः। 
। उपसीदद्ररं ्रज्ञं यस्मादन्धकिमोक्षणम्‌॥२९॥ 


~ _ > ~ 


५ _ उक्त साधन चदुष्टय आदिमे सम्पन्न आत्मतत्वको 


| जिज्ञास = न 
। 1 करनवाला आधेकारीको ब्रह्मनिष्ठ बिद्ा- 
। न्‌ ग॒रूके शरणमे जाना उचित है जिसके अज्ञम- 


| हस संसाररूप्‌ वन्धनसे मोक्ष होता है ॥ ३४॥ 

१ आ्रियोऽबृजिनोऽकामहतो यो वर्मवित्तमः। 

९ जह्ण्युपरतःशान्तो निरिन्धन इवानलः॥२९॥ 
-स्फकदयासिन्धुवन्धुरानमतां सताम्‌ । 

| तमाराध्य युर भक्तया प्रहपशरयसेवनैः । 

॥ सन्ने तमनु्राप्य प्च्छेज्ज्ञातव्यसात्मनः ॥२६॥ 

युरुका. जक्षण कहते हेः । वेद्‌ बेदान्तक्गे यथार्थ 

ताता पापसे रहित निर्लोभी ब्रह्मज्ञानी न 

राय शान्त निधूम अश्निसदश बिना कारण दया 

४ सिन्धु शरणागत सत्‌ शिप्यको बन्धु समान 
स समाचान गुरुके पास जाकर भक्तिसेवन भणाम 

सादि शुश्रूषा व कात भसन्न करनेके बाद्‌- 

३ ० निमित्त भशन कर ॥ ३५॥ ३६॥ 

३३ ह नतलोकबन्धो ` 

। 4 करेण्यतिन्धो पतितं भवाब्धौ । 


-0. 
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( १४) दिदिकदृडामणिः। 
 मसुद्धरत्मीयकटाक्षदटयु 


0: 
ऋरव्याऽतिक्रारण्यषुधासिस्या ॥ २० 
पनेका रवः (दक तत्वन्ञानकेनागत्त | 

गक प्रस ५ तनी भाव होकर गुख्से। 

£ बोलना, हे स्बाभिन ! दं लोके वधु! ह द्याके। 
सि भं संसारसणद्रमे बडताद््‌ सुङ्धक्ते अपनी न 
छपा कटाक्ह दष्िसे आर दया खवा बृष्टि उद | 

. दलि \ २३७ ॥ 4 । 
दुवोरसंसारदवाधितपं दोधूयमानं इर्यः । 

. वबतिः॥ भीते प्रपत्रं परिपाहि मृत्योः शरण्य 
`. मन्यद्यददं न जाने ॥ २८ ॥ 
$ हे दयासिन्धु ! भ दुवोर संसाररूप दवा 
1; जलता द इमोग्यरूप वायुस कोपिता द एं 
। 4; मल्युभयसे वचाय आपके विना दसरा र, 
^ कोई सुदो नदीं दीखता ॥ ३८ ॥ र । 
¦ शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्ता 
~ दछ्ोकटितं चरन्तः) तीगौः स्वयं भीम्‌ | 
~ णवं जनानदेतनान्यानपि तारयन्तः ॥२०। 
चान्त स्वभाव मदास्मा लोग बडे भय 
दंसार समुद्रसे स्वयं उसीणे दाकर विना 
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॥; भादाटीकासमेतः। ` (१५) 

। दया भावति संसार. सञद्रमे दृते इये मलु्योको 
|| उद्धार करनेके कारण संसारम निवास करते द॥३९॥ 
। अयं स्वभावः स्वत एव यत्‌ परः 
 यमापनोदप्रवणं महात्मनाम्‌ । 
| उधांञुरेष स्वयमकंककेश-. 
र॑ भरभामितत्तामवाति क्षिति किं ॥ ४० ॥ 

| महात्मा लोगोका यह सूबतः स्वभाव दै जो 
, ¦ दूसरेका इःख दूर करने तत्पर ठेसे होते द, जसे 
सूय्येके भचण्ड किरणे तपी हृदं पृथ्वीको 
 । चन्द्रमा अपने खुधासयुक्त करणास निष्कारण 
| सीचता हे ॥ ४० ॥ | 
ब्ह्नानन्द्रसादुभृतिकङितिः प्रतः सशीतेय- 
तयुष्मद्राकलशोज््ितेः शतिसुखेवाक्या- 
मृतैः सेचय।संतपतं मवतापदावद्हनज्वाखा- 
भिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगते 
पा्चीङ्ताः स्वीकृताः ॥ ४१॥ 


दै करूणाकर ! भ संस्कारके दु तरखूप दावा- 
ध्रिकी ज्वालासे पीडित हर सुक्को शीतल बद्मा- 
नन्द रसके आस्वादनसे ओर मनोहर श्रुति 


व पावेच कलद्रूपी 
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(१६) विविकचूडामणिः 


हि 
अपने बचनाभतसे सीचिये धन्य वह मचुष्य ह्‌ 
जो आपकी कपा . कटाक्ष दष्टिसे स्वीकृत इए, - 
आर ब्रहमविद्याके पान्न बनाये गये ॥ ४११ | 
कथं तरेयं भवतिन्धमेतं | 
का वा गतिम कतमोऽस्त्युपायः! ` 
जाने न किञचित्कृपयावमां प्रभो . । 
संसारदुःखक्षतिमातनष्व ॥४२॥ 
डे दयासिघु ! इस संलारसे मे केते पार दगा 
भरी कान गति होगी! संसार समुद्र तरनेका कौत 
उपाय है१ म छ भी नदी जानतां संसारी इःखपे। 
खञ्च वचादये ॥ ४२॥ 


त॒था वदन्तं शरणागतं स्वं | 

संसारदावानरतापतपतम्‌ । | 

निरी्य कारुण्यरसाद्रह्टया | 

द्द्यादभीति सदसा महात्मा ॥ ३ 1 । 

६ संसार ताप दावानलसे संतत्त होकर । 

¦ भावस बोलते हण शरणागत त 
, गुरुको उचित है कि; करूणा रसयुक्त 

 दानसे शिष्यको अभय देना ॥ ४३॥ 

विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमीयषे 

षवे साधु यथोक्ते कारिणे । 
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। 


भाषाटरीच्छसमेतः। ( १७) 


प्रशान्तचित्ताय शमाऽन्विताय 


| 

ती 

प | तत्त्वोपदेशं कृपयेव इयोत्‌ ॥ ४४ ॥ 

| _ मोद्षक्व इच्छासे शरणागत ओर स्मन 
¦ सोतसे आज्ञा पालन करनेवाला भरान्तचित्त 
। जितेन्द्रिय शिप्यपर द्याकारे बह्मविद्याको उपदेखा 
| करना विद्वान्‌ ब्रह्मन्ञानी शरूको उचित है ॥ ४४ ॥ 
। 
| 
| 


मागे वद्वस्तव नास्त्यपाय 
ससार सवस्तरणरऽस्त्युपायः । 
यगन याता यतय;ऽस्ष पार्‌ 


तमव माग तव निदिशमे ॥ ०९॥ 

डे विद्वन्‌! ठम संसारी इःखसे भय मत कसे 
| कम्हारा कभा नान डोगा इस संसार समत्रसे 
पार दानका उपाय है जिस उपायसे योम लोग 
। इस ढःखसे पार इर बही उपाय तञ्च भ बतलाता 
। इ एसी, रातिसे शिप्यको उपदेश करना. गुरुको 
¢ उचित ह ॥ ४५॥ 
र अस्त्युपाया महान्काथत्सस्तारभयनाशनः। 


9 तेन तीत्त। भवाम्भोधिं परमानन्वमाप्स्यपि 
ससलारा इःख नाग दानेका एक परमं उपाय 

है उसी उपाये संसार समृद्रसे पार" होकर 

५ परमानन्दक्यं भाक्त होगे ॥ ४६॥ 
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१ 
( १८) विवेकचूडामाणेः। | 
| 

बेदान्ताथेविचारेण जायते ज्ञानयुत्तमम्‌। 
नात्यान्तकरससखारडइःखनशा भवत्य्ञ।।९७॥ 
उदास्त छाखक्ा अगे दिचार चरनेसे उत्तम्‌ 
उरात्मज्ञान उत्पन्न होता हे इसी ्षानसे निमृ 
दु्ठ नष्ट हइोतादहे यही एक्‌ डुः नाश दौनेका 
परम उपाय इ ॥ ४७॥ | 
अद्धाक्तिज्ञानयोगान्सुक्षो | 
यकतेदैतुन्व्ति साक्षाच्छतेगः। | 

या 3 स्तन्वातच्यसष्य 
मज्षकिघाकराल्पतादद्बन्धात्‌ ॥ ७८ ॥ | 


१५५ 


मोक्षदे विषयमे साक्षात्‌ श्रुति कहती दै 8 
श्रद्धा भाक्त ध्यान योगये सव मोक्षम कारणः 
न सवक्तौ जो मरुप्य अलुष्टान करता ईध 
, अज्ञान कल्पित देह बन्धनसे युक्त होकर मोई 
१३ पदको पाताह्‌ ॥ ४८॥ | 
अक्ञानयोगात्परमात्मनस्ते 
दयनात्मवन्वस्तत ए ससातः । 
रोतिवेकोदितवबोधरवा 

रक्ञानका्ं प्रद्दत्सभरूलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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४ छ ककः 


| भाषादटीकासमेतः! (१९) 


। चम साक्षात्‌ परत्रह्महो अन्ञानकेः संयोग होनेसे 
|| आत्मस्वरूपको भूलकर अनित्य वस्तुआंपर सेह 
¦ करनेसे संसारी इःखक्तो भोगते डौ जव आल 
१५ अनात्म वस्त॒का विचार करनेसे बोधरूप्‌ एकः ऊभ्चि 
ल उत्पच्रहोगा तो कही अभि अक्ञानश्छात्ित संसा- 
क रो समू नाश करेगा ॥ ४९॥ 
| दिष्य उवाच! 
पया श्रूयतां स्वामिन्‌ प्रभरोयं क्रियते मया ¦ 
(यदुत्तरमहं धत्वा छृताथेः स्यां मबन्सुखात्‌<०॥ 
| शिष्य कहता ई कि हे स्वामिन्‌! मे आपसे णद्ध 
अश्न करता ह्र कपाकारे इस भश्च उत्तर कीजिये 
इस भ्रश्रका उत्तर आपके सुलारदिन्दसे खुनकर भम ` 
|| {कताथ दगा ॥ ^° ॥ 
ध कै नाम बन्धः कृथमेप आगतः 
'\, कृथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः 
कोऽसावनात्मा परमः स्वआत्मा 
| तयोरतिवेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ॥ 4१ ॥ 
, शिष्या अश्न दे किहं दयासिंु! यह देहरूष 
{न क्या वस्त हे आर कैसे यह हअ ओर 
;-0. किनि श नि (^ 11711 161 ©0814( 
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(२० ) विवेकचूडामणिः 


णो मेके 


उअनात्म वस्तु ई ओर इन दोनोंका विवेक कव 
होता है यह द्या करि खङ्गसे किये ॥ ५१॥ इं 
श्रीररूरूवाच । 
धन्योसि छतकृत्योसि पावितं ते कुर त्वया । ८ 
यद्विचयावन्धसक्तया मह्मीभवितुमिच्छसि ५२ 
देसे विनीतभावस्े युक्त शिप्यका वचन छन ऊ 
उाचाय्यं बोले तम धन्यहो कूतङ्कत्यहा अ 
जो व॒मक्छो करना चादिये सो कारुकं क 
छपना छुट पवित्र द्विया जो ठम अन्तान वरो 
क्त होकर साक्षात्‌ ब्रह्म होनेकी इच्छा द्‌ 
ते दों ॥५२॥ | 
ऋणमोचनकत्तारः पतुःस [न्त स॒ताद्य † 
धे मोचनकत्त तु स्वस्मादन्या 
| कन्धुन्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ 
। क्रथो कि पिताव्छा ऋण पुच मोचन कर 
| पर संसारबन्धसे मुक्त करनेवाला न 
. दूखरा नदीं होता अधात्‌ अपनेही उद्योग 
मोध्ल हता ई॥ ५२॥ 


मस्तकन्यस्तभारद्डुःखमन्यार्नवायत्‌ ॥ 
„-(); 1\/1(111८4 अ तदु [81189 (8॥। रचन न्‌ 9 चित्‌ । 
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भाषार्यीका्तमेतः। (२१) 
५ जसे माधेका वोञ्च दूसरा आदमी उतारलेतो 
कैत वहं दुःख दरदो जाता दहेतस चाहे कि क्चधा 
डीनेसे जो डःखदहोताहसो इख दूसरेको भोजन 
करानेसे द्टे सो नदी होता कन्ठ अपनेही भोजन- 
| से दूर हाता दततेसे आत्मवन्धन उपनेहदी ज्ञान 
सम्पादनसे दर होता दं ॥५४॥ 
ह पसप ता च छरयत् अन राया । 
आरोग्यसिद्धिहणऽस्य नान्याहष्टितक्मंणा& 
जो रोगी रोगविषुत्त दोनेक्छे निमित्त एथ्य 
६ ओर ओषध सेवन अपनस द्वरता & द्र 
रोगी उषश्य रोगस विक्त दोताडै जा 
दूसरेक्ो पथ्य आंणध सवन रायक्े अपना सेग 
दर करना चातो कनी नहीं दूर होता ॥ ५५ ॥ 
| वर्‌तुस्वर्प्‌ र्फुरवावचङ्षा 
स्वेनेव वें न तु पण्डितेन ॥ 


१. 


। । चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुपेव 

1 द [तत्यमन्यरवगस्यत किम्‌ ॥ ५६ ॥ 

॥ जसे चन्द्रमाक्ने शीतल स्वरूपका अनभ्र अपने 
"नमक नेचसे ह्‌।ता ह दू सरेके नेवतसे अपनेको नहीं 
[खतातैत्त आत्मस्वरूपं अपने हदयक भव वोध- 

| चक्षुसे जान परता है इसरे पौडितका बध दोनेसे 
ल उगत्मबोध नदीं दाता ॥ ५६ ॥ 
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( २२) विवेव्छचूडामाणेः। 


अविद्याकामकमांदिपाशवन्धविमोचितम्‌। | 
कः शक्याद्रिनात्मानं कल्पकोटिशतेरपि॥५9 
अज्ञान ब काम तथा कमं आदि पाश बन्धे 
शुक्त होनेमे आत्मज्ञानके विना दृलरा वद य २ 
रोड जन्ममें भी समथ नदीं होता ॥ ५७॥ 


॥। 
# 1 
+ 1 


9 । 
मो ऋ | 
क को कि = | 


न योगेन न साङ्ख्येन कमणा नो न्‌ व । 

या 1 त्रह्मासेकल्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्या | 

नान्यथा ॥ ९५८ ॥ | 
योगाभ्यास करनेसे तथा सांख्य मतके अवद . 
म्बन करनेसे यज्ञ आदि कमं करनेसे ओर्‌ न¶टः 
भरक्छारकी विद्या अभ्यास करनेसे मोश्च नदीं ह. 
केवल जीव बह्म एकत्व युद्धि हानेसे मोश्च हरण 
है ॥ ५८ ॥ ६ 


द = १९ 4 
; वीणाया खूपसेन्दय्यं तन्वीवादनसा्टवम्‌ |ॐ 
। प्रजारनमां तत्न साम्राज्याय कस्पते।\५, 

जसे बीणाका जो खुन्दर रूपटह तथा बीणाक 
जो मनोहर उष्ट्‌ दै सो केवर मङप्योको ध भरलः 
करनेके लिये दै इससे कोड राज्य प्राति नहीं दौत 
तसे यत्न आदि कमं करनेसे मौक् नहीं होता ^९। 
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भाषारीकासमेतः। (२३) 


। वारखरां शब्दञ्च शाद्चव्याख्यानकेशलम्‌ 
9 वेदुभ्यं विदुषां तद्वद्ुक्तये न त॒ युक्तय ॥६३०॥ 
धर ` पण्डितोंकी वाक्‌ विस्तार आर दष्दकी चातुरी 
ा छाल्लदी व्याख्या करना ये सव षपण्डिताङं केदल 
| अपनी उवद्रपूतिके निमित्त द मोक्षवे निभित्त 

नदीं होते ॥ ६० ॥ 

अविज्ञाते प्रे त्व शाश्चाधीतिस्ठु निष्फल 
6! विज्ञतेऽपि परे तत्ते शाद्लाधीतिस्तु 
। [निष्फला ॥ &3 ॥ 
वह॑ जिन विद्रानोंको अआात्मव्रोध नहीं इञा उन 
(पलोगक्ाा ऋस पटना निप्पल है यहि 
होतविना पद दैवाधीन बह्मज्ञान इअ तौभी पटना 

निष्फल हदे इससे स्पष्ट हु कि पटृनेकेा सख्य 

(फाल वह्य्ानदी इ ॥ ६१ ॥ 

1र?न्दजाड महाऽरण्य वित्तभ्मणकारणम्‌ ॥ 

॥अत्‌प्रयलाजज्ञातव्य तच्चज्ञास्तत्वमात्मनः&२।; 
>१\ छब्दसमृहखूप जते -मदा वनदहै सो चित्तम 
णका उत्पन्न होनेक्छा कारण है कि चाश्चोमिं अनेकः 
भ्रसक्रस्वभे बातें छिली दं बुदधिमानोक्छे ब्रह्मज्ञानी 
हाती पाख जाकर आत्मविचारमे शम कर ठेस 
[९९१ चार करना उचित हं ॥ ६२ ॥ 


= ~ 


0. ॥\14111(॥<51161 ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661101. [10111260 0\/ €6814/ 


(२४) विवच्छचूडामणिः। 


अज्ञानसपेदप्स्य व्ह्मज्ञानापध्‌ दिना । 
किस वेदे शादे किष मन्यः कमारपत्‌ &३॥ 
अज्ञान ख महासषेसे मस्त भनुप्याक्ते छत 
लनेमे व्रह्मस्तान्ददी परम ओषध इदं इसका पनः 
चेद शाश मन्व यन््र इन सबसे छ फल नही 
दता ॥ ६३ । 
गच्छति विना पानं व्याधेरपवशव्द्त 6 
विना परोक्षाबभवं ब्रहमशब्दैने यच्यते ॥६०। 
सद रोगी पुरूणांद्धा रोग केवल आषधन्त नर्म 
सुन छेनेसे दूर नदीं दोता किन्तु अौदध.पीनिद 
दूर होता है तैसे देह यन्धसे युक्त दीनम पक परो 
व्रह्मच्छा अततुभव करना यही परम उपाय द ॥६० | 
अद्धा दश्यविख्ययङ्ञात्ा तच्छमात्सन्‌ # 
वाशब्दः इतो खक्तिसक्तिमायफरेनृणाम्‌६" 
स्थूल दे गदि जड्‌ समूदक्छो बह्यज्ञानसे न 
देये पिना आत्मतरधके समञ्च तिना 
लिये जो बाद्य ब्द है उसके जाननेसे विना मीर 
सो नदीं दोगा ॥ ६५ ॥ 
अन्ता शसंहारमगचवाऽखिलभूश्चियम्‌ । 
राजाहमिति शब्दान राजा भवितुमदति ॥९ 
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भावारीकासमेतः। (२५) 


| 
| 
। सव शद्चओक नार किये सिना ओर भूमण्ड- 
३॥॥ लके राज्यभोग किये विना इम राजा दँ । देसा 
| कनसे जसे दोहं राजा नदीं दोता-तंसे आत्म 
: , तत्वके जाने विनाम व्यद पेसा कऋदनेसे 


५ 
वी ब्रह्मज्ञान नदीं होता ॥ ६६ ॥ 
| 


आप्तोक्त खननं तथोपारे शिखाघुत्कपेणं 
|| स्पीङ्कतं निश्षपः समपेशते न हिरव 
| शब्दस्तु मगच्छातवं ॥ तद्वद्रद्मवेदोपदश- 
'  मननध्यानादिभिखभ्यते मायाकास्थेतिगे- 


| | | हते स्वममर तत्व न दुश्राक्ताभः ॥ &७ ॥ 
राक्ष जो द्रव्य जमीन च्लिसीक्छा रक्ला गाडा ई 
६#॥ उस व्यको जो नदी जानता द उस पुरूषको कों 
ताता पुरूष कतावे पश्चात्‌ उतानि मोताबिकू योदा 
। जाय ओर उसके नविविदे ककड पत्थर अलग किया 
६५ जाय तो उस जगदक्ा रक्खा हुआ दव्य भिल 
नाई जाता हद विना खोदे केवल वतादेनस्े नदीं 
श मिलता जस मायाक्े भपश्वमे छिपाड्कआ आत्मा 
ऋ बोध ग॒रूके उपद्धेदा मोताधिक साधन द्यि 
देना दुष्टयक्तियोसे मी नही भातत होगा ॥६७ ॥ 


| नस्मात्सवप्रयतेन मववन्धवियुक्तये । 
६६ तिरेव यत कृत्तव्यः रोगादाषिव पण्डितः॥६८॥ 
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(२६) विवेकचूडामणिः 1 

स वास्ते संसार बन्धसे सुत होनेवेः निभित्त 
ऊषनेही उपाय करना उचित है जसे रोगस्‌ मुक्त 
सनेम अपनादी किया इञा पथ्याचरण ओषध 

सेवन हितकारी दोताहे 4८1. 
यस्या कृतः प्रश्नो वरीयांश्छाञ्चविन्मतः । 
सूप्रायो निगरढाथो ज्ञातव्यश्च सुसक्षभिः&९ ॥ 
जो भश्च अभी वुमन किया दे वह्‌ आत्‌ उत्तम्‌ 

स्वै शाखसे सम्मत दै सचभाय दं अथात्‌ 4 
उरक्षरोमे बहुत अथं भरा दे यह भश्च मोक्षके इच्छा 

करने वालोंके अवश्य जानने योग्य हे ।॥ ६९॥ 
शृणुष्वावहितो विद्र यन्मया सुसुदीय्थते | 
तदेतच्छ्वणात्सद्यो भववन्धाद्विमोक्ष्यस ७० । 
दे विद्रन्‌ ! जो मे कदता द्रं सो अपने मनक | 
रिथर करि समो इसके खनने ओर दिचारनसे 
अवदय संसार्‌ बन्धत सुक्त हो जावोगे ॥ ७० ॥ । 
माक्षस्य हतुः पथमा निगद्यत 
वेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु । 
ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा । 
न्यासः प्रसक्ताखिलकमेणां भृशम्‌ ॥ ७१॥ । 
अनित्य बस्तओने अत्यन्त वैराग्य होना यष ¦ 
मोक्षका पथम कारण है पश्चात्‌ विषति इच्छया 


>-0. ॥॥(1111॥115511८1 5118//81) \/8181851 (01661100. 1011260 0\/ €810८ 
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भाषाटीकासमेत्तः। (२७) 


ह कि 


का निग्रह करना दसरा कारण है तीसरा दम 
चाथा सीत उष्ण खख दुःख आडिको सहलेना 
पाचवां सब काम्य कमेका त्याग करना ॥ ७१॥ 
ततः अतस्त्न्मननं संतत्व- 
ध्यानं चिरं नित्य॒निरन्तरं इनः ¦ 
ततां किकर्पं परमेत्य विद्रा- 
निहव "नवममशुख सस्च्छत ॥ ७२ ॥ 
कम्माके त्याग करनेके वाद्‌ श॒रुखुखसे बह्म- 


| 
| 
1 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| विद्याकोः श्रवण करना पश्चात्‌ आत्मवस्तुक्म 
| 
। 
| 
| 
1 
1 
| 
| 
| 


ब्कच्यतौ # + चितः भद = ककत किक 


अपने मनमं विचार करना इसके वाद उस 
रूपको निरंतर ध्यान करना ये सव जो मोक्षा 
साधन इ इसके करनेसे निर्विकल्प पर बह्मको 
पायके अधिकारी इसी देहसे ब्रह्मानन्द खखको 
भातत होता हं ॥ ७२॥ 


यद्रदव्य तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम । 
तदट्च्यतं मया सम्यक्द्त्वाच्पन्यवधारय।७३॥ 
आत्म अनात्म वस्तुका विवेक जो तुम चाहु- 


॥ 
ग 
त्‌ 


ऋः । ऋ 


॥ ¦ तहा सा समाचन रीतिसे मं कता द्र इसको 

हृ ' समञ्च कर आत्मस्वरूपमे ठम चित्तको स्थिर 
रक्खा ॥ ७३॥ 
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(२८) विवेकचूडामणिः । 


मनार्थिमेदःपररक्तचम- | 
त्वगाहभैधौतुमिरेभिरन्वितम्‌ । 
पादोसवक्षोथुजपृष्ठमस्तके 4 
रङगरुपाद्गपयुक्तमेतत्‌ ॥ ७४ ॥. | 
मज्ञाअस्थि अद मांस रुधिर चमं त्वचा ये, 
` द्वात धात संयुक्त ओर पैर जङ्घा खजा वक्ष- । 
स्धठ पृष्ठ मस्तकः यख ॐग उपांग संयुत्)॥9४॥ 
अदे ममेति प्रथितं शरीर 
मोहास्पदं स्थूलभितीय्येते बुधैः । 
नभो नभस्वदद्नाम्बुभूमयः ,_  , । 
सृष्ष्माणि स्तानि भवन्ति तानि ॥ ७५॥ । 
` डदंकार ममतासे परसिद्ध मोहका स्थान यहं स्थ 
शरीर कदा जाता हे आक्ताश वायु अशनि । 
पृथिवी य पांच सुकन भत्‌ कहे जाते ई ॥ ७५. ॥ 
परस्पराशेमिखितानि भूत्वा 
स्थानि च स्थूलशरीरहेत्वः । 
मा्ास्तदीया षिपया भवन्ति | 
शब्दादयः पञ्च सुखाय मोक्तः ॥ ७६ ॥ | 
आकाश आदि पांच तत्व अपने > व 
| 
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भाषाटीकासखमेतः। (२९ ) 


आकाश वायु तेज जल भुथिवी पथ तत्वाक्गि 
मृष्ष्म माच्राका नाम शब्द, स्पर्थ,रूष; रस; ग्धः 
है म सव भोक्ता पुरूषङ सुखके साधन ऋमसे श्रोत्र 
त्वद, चक्ष, जिद्वा, घ्राण इन पांचो.ज्पनेद्वियोंका 
विषय कहे जाते इ ॥ ७६ ॥.. ` भद 
य॒ एषु सूढा विषयेषु बद 9.५ 
रागेण पाशेन स॒दुमेदेन) ९ , 8 
आयान्ति नियोन्त्यधञद्ये “१५2 
स्वकमंदूतन ज्वंन नताः ॥ ७७॥ 
जो मूढ जन शद्‌ स्पशं रूष रस गन्ध इन पर्चा ` 
विषयोँका भवल भरी ति रूप पाशर्मे फसि जातेहं वदी 
मनष्य अपना कर्मरूप दृतके वेगम भातत होकर 
इस लोकमें ओर पर छोकमे आते जाते इं 1७9 
रब्दादामः पञ्चाम पं 
पञ्चत्वमापुः स्वगणेन बद्धाः 1 
करङ्गमातङ्गपतङ्गमीन 
भृद्धा नराः पञ्चमिरञ्ितः किम्‌ ॥ ७८ ॥ 
दु स्पच्रौ रूप रस गन्ध इन पांच विष्यो मेस 
एकएक् विषयसे नेह करनेसे मगा हाथी पिंगा 


ऋ 
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(३०) विदिकचृडाभ्णि 
इन पाचों विषर्योके खेमं खदा फसा द दह्‌ क्या 
न मास जायगा ॥ ७८ ॥ | ` 
दोपेण तीत्रो विषयः कृष्णसुपेधिषादपि। । 
विषं निहति भोक्तारं वणार चक्षुपाप्यय्‌स्‌॥७९॥ | 

कालासर्पके दिषदभी आधि रश स्पद्र| 
द्धि विषथोंका दोष अति तीव्र है श्यो क्ति विष |: 
खास र सप काटने मचुष्याद्छो इख देता | ` 
हे ब्द आहि विषय केवल दीखने खुननेसेमी 
दुःख देते हं ॥ ७९ ए | 
विपयाशामहापाशाक वितः सदस्त्यजात्‌। , 
स॒ ष्यं कर्पते त्तथेनान्यःपट्शाख्वेपि ८०॥ 
विषयव्ठा आच्छाङप इस्त्यज महापाशसे ज! 
गदुप्य कचे द॑ बेदी मोक्ष भागी होते ई आर 
आछापाशमं रकैसाद्ुआ षट्दाद्यीभी मोक्षका 
भागो नदीं होता ॥ ८० ॥ 
आपातवेराग्यवतो यकष ८ 
न्भवाष्वप्र्‌ प्रत्सावुञ्चयतान्‌ ! 
आधीाभ्मद्य यनयतऽन्तराङे 
नग्रह्य कण्ठ क्रानत्रच्य्‌ वगात्‌ ॥ ८१ ५ 
अतिरत्कट वेराग्ययुक्त होकर संसार स 


(९ ॥| णा (मदयति मोक्षकर ङ कीाद् श्र 





1 
६ 
( 





भाषाटीकासमेतः। (३१) 


रँ प्योक्छो आशारूप आह तीव्र वेगत निद्र करद 

। कण्ठमरदुण पूर्वक मध्यमे इवाता है ॥ ८१॥ 

 विपयास्यम्रहो येन्‌ विरक्तयसिना इतः । 
| | सं गच्छति भवाम्भोधेःपारं मर्मूवजितः।॥८२। 
दरो विषयरूप आहको जो मयुप्य वैराग्यूप तर- 
वेष | वारसे नादा करता ह वई मनुष्य नि्विन्र संसार 
ता | ससुद्रसे पार होता है ॥ ८२॥ 

[4०९ अ0 , © क क 

भी| विपपविपयमागगेच्छतो न्द्ध 

|| भतिपदमभियातो शृष्छुरप्येष विद्धि ! 
॥ । [हतसुजनर्यंह्त्या गच्छतः स्वस्य धुत्तया | 
ञो भवति फरसिदिः सत्यमित्येववि दि ॥८२॥ 
र| . जो डडद्धि मचुष्य टिकर विषय मार्गे अर्थाव्‌ ` 
का विषयभेाग करता हुजा संसार सखद्रसे पार होना 

+ चाहता दे उसको पदपदे परम इख भोगन 
पडता ह । जो मुष्य हितकारी शरेष्ठ ग॒र्के उप- 

` दशस तथा अपनी युक्तिसे या विषयरस त्थागकर 

प हीना चाहता है उसका निद्य मोक्षरूप ल 
द्र दोता है ॥८३॥ 
प क्य छण [^4 

| क्षस्य काङ्क्षा याद्‌ वं तवास्ति 

> {= द्रदवि ~. यूः 
1 (1 "(वना्दग्य्र्पि ५0 [19111260 0 €(8100 


(३२) विवेकचृडामण्जः ! 


पीयूषवत्तोषदयाश्षमाजंवः 
प्रशान्तिदान्तीभेज नित्यमादरात्‌ ॥ ८४। 
_ यदि तुमको मोक्षकी इच्छा है तो -विषतुल 
ववेषयाको त्याग करो ओर अम्रततुल्य जो जय 


४ 1 
| 
॥ 






इन्दियोंका निग्रह, है इन सबका सर्वथा आद 

रसे सेवन करो ॥ ८४॥ & ६ 
अुक्षणं यत्परिहत्य ऊृत्य- ॥ 
मनाद्यविद्याङ्तवन्धमोक्षणम्‌। + 
ददः परार्थोयमयुष्य पोषणे 


युः सनते स स्वमनेन हन्ति ॥ ८4 ४. 6 
अनादि अविधा कुत बन्धसे मोक्ष होने 
उपाय सवथा त्यागकर जो मजुष्य मनि ।, 
स्थल देहके पालनमें तत्पर होता हे वह मनु 
सान्ञात्‌ आत्मघातक है ॥ ८९ ॥ ध 
शरीरपोपणा्ी सन्य आत्मानं दिदृक्षति 4 ` 

आई दारुधिया श्रत्वा नदीं त सगच्छति८६ 
जा मठुप्य अनित्य शरीरक्ती पालन करता 
इजा आत्मसाक्षात्कार चाहता है वह काष्ठ 
बुद्धि म्ाहको पकडकर नदी पार होनी इच्छा, 
करता है ॥ ८६ ॥ | 
५ 
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भाषादीक्रासमेतः। (३३) 


। मोद एव महामृतयसुकषवषुरादिषु । मोहो 

। विनिजितो येन स गुक्तिपदमहंति ॥ ८७ ॥ 

५ मोक्षार्थी पुरूषका अपने शरीरम मोह होना 

| गयी महामृत्यु हे, जिसने मोदको जी तलियःह 
सही पुरूष मोक्षपदके योग्य हः ॥ ८७ ॥ 

मोहं जहि महामूत्यं देहदारसुतादिषु । यं 
[भत्वा सुनयो यान्ति तद्विष्णोः प्रमं पदम्‌८८॥ 
। अपने देहका तथा पुत्र कलन आदिता मोद्‌- 
टप महाखरत्युको त्याग क्रो जिसको जीतनेश्च 
छनिल्छोग साक्षात्‌ विष्णुपद्‌को भप्त हाते ह ॥८८ ॥ 

| तड्मासरुषिरन्नायुमेदोमनास्थिकरब्‌ । 

| पूणं सूर्रुरीपाभ्यां स्थूलं निन्यमिदं षुः८९।४ 

| त्वचा, मांस, रुधिर, खायु, मज्ञा, अस्थि इन 

ध से संयृक्त ओर मल मूसे भण इभा यह स्थूलः 

| रीर | रथा निन्् हे ॥ ८९ ॥ 

| पचचाङ्ृतभ्या मतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूष्ैकमणा 

स्ठःपन्तामदं स्थूरं भोगायतनमात्मनः ॥ 

5 त्थाजागरस्तस्य स्थूलाथौचुभवो यतः ९०॥ 
परस्पर मिला हु आकाञ्च आदि पञ्चतच्वचे 

. [ताक्तेजि चाप यङ्‌ हूक०ारेशणदतवश्रृरेत१/ ०००८ 

३ र ं 
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(३४) विवेच्छचूडामणिः1 


[व व 1 


& इस स्थूल चरीरका स्शरूल घस्तु्ओोका अ : 
शव करनेवाली जाम्रत अवस्था हाती है ॥ ९०॥ : 
बदयन्द्रयेः स्थूर्पदाथसवा  . 
सकूचन्दनष्यादिविकितखूपाम्‌। =, 
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना | 
 तस्भालखशस्तिवेएपोऽस्य जागरे ॥ ९१। 
श्रोच आदि बाह्य इन्न्रियोसे खब्ह चन्दन #ः 
ज्ञ खी आदि स्थूल पदाथाका सेवन तद्रूप, २ 
जीवात्मा करता इद इस वास्ते इस्त स्थूल र इ 
की जाभत्‌ अवस्था भ्रसिद्ध ह ॥ ९१ ॥ उ 
 सु्वोऽपि वाद्मसंसारः पुरपस्थ्‌ यदाभ्य। ३ 
विदध देदमिमं स्थूलं शदवहृदमेधिनः॥ ५ 
संपूणे ह्‌ इश्यमान वाह्य संसार गृदस्थ। 
हक ठल्य पुरूषकता स्द्रूल देह है ॥ ९२॥ | 
स्थूलस्य संभवजरामरणानि धम। 
स्थोस्यादयो बहुविधा शिङतायवस्याः 
वणश्रमादिनियमा बहषामयाः स्थ , 
पूजावमानवहमानयुखा विशेषाः ॥ ५५ 
स्म, होना, वदना, स्थूल होना, डबल होन 
सब स्थूल शरीरके धम हं बाल युवा इद त 
५.१4 (1111९511 निनी सव द तीव 


भाषारीकासमेतः। (३५) 


अ आदि नियम ओर अतिष्ठा अनादर आदे अनेक 


| +के आ = कि केके 


०॥ मक्रारक इसमं आधि व्याधि होती ह ॥ ९३ ॥ 
। उदीन्दियाणि्रवणं त्वगक्षि 

। भ्राणं च जिह्वा विषयाववोधनात्‌ । 

। वक्पाणिपादा गुदमप्युपस्थः 

॥ कर्म्मन्दरियाणि प्रवणेन कमसु ॥ ९४ ॥ 

४ भरोत त्वग्‌ अक्षि जिह्वा ध्राण इन पांच इन्ध्ियोसि 
शञ्द्‌ स्पशं, रूप, रस, गन्ध इन पांच विषर्योका 
ज्ञान होता हे शसल्वियि इन्नो तनन्दय कहते हे। 
चाकः पाणि, पाद्‌, पायु) उपस्थ इन पां्चोका वचन 

॥ [सादरणः गमन; विस्ग, आनन्द आदि कमम 

२अदत्त दोनेसे इनको कर्मन्द्रिय कहते ई ॥ ९४॥ 

॥ निगदयतेऽन्तःकरणं मनोधी 
। रईछृतिधित्तमिति स्वन्रत्तिभिः। 

मनस्तु सकल्पवकल्पनादभि- 

बाटः पदाधाव्यवसायधमतः ॥ ९९ ॥ 

अत्राभिमानाद्दमित्यहंकृतिः। 


स्वाथान॒संधानशणेन चित्तम्‌ ॥ ९६॥ 
म९ मन, बुद्धिः अहंकार, चित्त ये चार अंतःच्छरण 
01.11 01115 6 सङ्कप व्रि, यद ।श्ण्ठकी 86811 
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ग जि तो ज जके, + = 9, 9 
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ल 8 
(३६) विविकचूडामणिः। 


= 


[ति है पदार्थोका निश्चय करना इाद्धका धमे हे, 
अभिमान होना यह्‌ अदहंकारक्ता धमे दै, विषर्योपर्‌ | 
अदधावन करना चित्तका धमं हे ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ |, 

प्राणापानव्यानोदानसमाना मवत्यसी प्रण" 

स्वयमेव वृत्तिमेदाद्विकतिभेदात्सुवणसः 
किद्वत्‌ ॥ ९७ ॥ । 
भाण, अपान, व्यान, उदान, समान) य पाच्‌। 
भाण कहे जाते द यद्यपि भाण एकी दै ता 
दद य॒, गृद्ए, नाभ, कण्ठ; सबेदेह्‌ इन स्था 
रहकर व्रा्तिभेद ह्ोनेसे पांच भेट्‌ होति हं जसा 
सुवण विक्ाश्को भातत दोनेस कटक डल आदि 
अनेक संन्ताओंको भराप्त होता हे ॥ ९७ ॥ | 
वागादिपञ्च अवणादि प्रथ | 
प्राणादि पञ्चाभरयुखानि पञ्च । _ | 
उसयर्बनिद्राऽप्‌ च कामकमर्णां ` 
पु्एकं सूह्ष्मशरारमाहुः ॥ ९८ ॥ 
वचन आदि पांच कर्भद्रिय, ध्रवणञआद्िप | 
ज्ञान इद्िय, भाण अपान आदि. पाचि बा 
उक्ता उग्र पांच तच्छ, उदधि आदि 
अंतःकरण अज्ञान काम कर्म पुय्येष्टक ये 
मिलक्रर सक्ष्मशसीर दोता द ॥ ९८ ॥ 


;-0. 111114९5 8118//8211 \/218185। (0601100. [14111260 0\ €७814 
कककिचक्े, 








1 


भाषारीक्ासमेतः। ( ३७ ) 


| 
| 
| 
१ इदं शरीरं ण सृक्ष्मसंजञितं 
„| लिगन्त्वपीकृतभूतसंषधम्‌ । 
॥ । सवासनं कम पएलाचुभवेकं 
स्वाज्ञनतोऽनादिरुपाधिरात्मनः ॥ ९९ ॥ 
पचीकरणके विना आकाश आदि पंचतत्छसे 
। उत्पन्न पर्वासनाके सहित कमं फलकी इच्छा खरता 
च इञा जो आलत्माका अनादि उपाधि है उषीन्लो 
पि ष्लङ्ग रारीर कते ॥ ९९ ॥ 
ए स्मो भवत्यस्य विभत्तयवस्था 
8, स्वमानरीपेण विभाति यच । 
$ | । स्थरे तु उद्धिः स्वयमेव जायत्‌ 
काटोननानाविधवासनाभिः ॥ ३००॥ 
स्थूल रारीर तथा सूक्ष्म शरीरके विभागक 
निभित्त स्वमन अवर्थाहे इस स्वभ्र अवस्था जान्रत्‌ 
| अवस्थाका जो नानापकारकी वासना ह उससे 
संयुक्त दाकर बल बुद्धिका भान होता है ॥ १०० ॥ 


६ कृतरोदिमावं प्रतिपद राजते 
यु यच्र स्वयं भाति छययं परात्मा । 
। धीमात्रकोपाधिरशेपसाक्षी 
लयते तत्छृतकमेकेशैः ॥ १०१ 
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` 
(३८) विवेकचूडामणिः । | 
| 

स्वभ अवस्था सर्वसाक्षी परमात्मा कवत 

भोक्तत्वभावको भाक्त होकर बुद्धमाच्र उपाध सयृक्तन 
होनेपरभी बुद्धया दि कृत कमे लेदासे लिप्त नहीं हाते 
इस कारण असंग तथा निर्खेप कदे जाते ६॥१०॥ 


सवेव्यापरतिकरणं लिङ्धमिद्‌ स्याचिदात्सन. 
पुंसः । वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनेवात्मा(3 
भवत्यसङ्खोऽयम्‌ ॥ १०२॥ | 
मङ्ष्यका जो सवे बस्तु षिषयकत व्यापार 1 
# व्यापार चैतन्य आत्माका च्िह ध 


बिना चैतन्यके यह जड़ चरीरसे कोदं पा 
नही होता । जेसा वटके व्यापार विना ४ 





वसा स्वतन्व किसी काममें अरत्त नदी ६५ 
इसलिगे आत्मा असङ्क है ॥ १०२॥ | २ 

9 अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधमां 3 
सोयुण्यतयण्यवशाद्धि चक्षुपः। 
वाधिय्यमूकत्वयुखास्तथेव ४ 


ओादिधम्मां न तु वेत्तुरात्मनः ॥ १०३३ 
अन्धा दोना, मन्द्‌ दीखना, अधिक दीखता 
सब खुन्दर शण ओर दोष नेचका धमं 
तरह बधिर होना मूक होना ये सब श्रोत्रा 


0. ॥\/॥(11111<511( ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [21011260 © ०08१ 
~ "बा 


भाषाटीकासमेतः। (३९) 


क ण 


तवदन्द्रियका धर्म है सर्वे साक्षी सर्वज्ञ आत्माका धर्म 
पतनी है ॥ १०३ ॥ 
# “यस्मादसंगस्तत एव कमभिनेरिप्यते कि 
चिढुपधिना कृतेः ॥ 
। (“जिससे कि आत्मा सङ्गरदित है अत ष्व ` 
| (त कमासे छुखभी लिप्त नदी होता" ॥ ` 
। उच्छासानिःधासविज्ञम्भणश्ु न 
२६ त्प्रस्पन्दनायुत्मणादेकाः क्रियाः) 
८ प्राणादिकम्म्‌ाणि वदन्ति तज्ज्ञाः ` < ~ 
क! प्राणस्य धमोवशनापिपासे ॥ १०४ ॥$ : 19; 
हते ऊपरको श्वास लेना नीचेको धवास होना जंभाईः {* 
आना छुधा होना -सीधा चलना टेदढा चना \ 
खाना पाना येसत्र धम भाण आद्‌ वायुका ५ 
आत्माका नहीं है आत्मा इन सत्र धम्मक्ति ^: 
रहित ह ॥ १०४ ॥ 
अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वष्पणि । 
३।अदमित्यमिमानेन तिष्ठत्याभासतेऽजसा १ ०९५ 


3 मन चित्त आदि चारों अन्तःकरण संकट्प 
ल्प आदि धमं युक्त होकर \्-क्ष आदि 


क्रित तदत. 0५} 2\/ ©81 







(४०) विविकचृडामभिः | 


विषयाणामादुकस्ये सुखी दःखी विपयये । 
खख इ.स च तद्धमः सद्नन्द्स्य्‌ नात्मनः१०५ 
छायुक्रखं शरिषय भ्रात्त रोचेत अन्तःकए 
खलीहोता दहे न भिलनेसे इभी होता ई इड 
चयि खख हुःख ये दोनों अन्तःकरणवेः धम {ञ 
सदा आनन्द स्वरूप आत्माका धमं नदीं है॥१०६न 


9. ८ अकारः स विज्ञेयः कतां भोक्तामिमान्यध्‌ ˆ 
सत्तवादियणयागेन चावस्थाज्रयमशनुते १०५ 
जा कता भोक्ता ओर अभिमानीहैव 

। कार जानना आर यही अहंकार सत्वगुण आ! 
: तमोणुण रज्ञो गणके योगसे जाप्रत्‌ स्वभ ओष 
7. षुत इन तीन अवस्थाओंको भोगता ई १०७ | 


~ आत्माथेत्वेन हि प्रेयान्‌ विषयो न स्वतः परिव | 
स्वत्‌ एव हि सव्व॑पामात्मा प्रियतमो यतः१ 
विषयमं आत्मबुद्धि होनेसे विबयमिथ त 


सवतः 1नपथ् निय नहीं है किन्त विनाकर५ 
सभाका परम भिय केवट आत्मा हुं दूस 
नहा ॥ १०८ ॥ 


तत आत्मा सदानन्दो नास्य दःखं कदा 
चन । पत्सुषुप्तो निर्विषय आत्मानन्दोवु- 


0. ॥\/॥1111|<511( 81/80 \/2/8185। (0661100. [21411260 0 € 811 
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। 
| भाषाटीक(समेतः (४१) 


| श्रयते । तिः “परत्यक्षभेतिश्चपबमानं च 

०६ जाप्रति"" ॥ १०९ ॥ | 

हए इस कारण आत्मा सदा आनन्दस्वरूष है . 

कमजात्माको कभी ढःख नदी होता सशुकं 

मै{जो खुलभिदोगका अडमर होता है वही अत्मा- 

नन्द्‌ ह । एेषेही शति “त्यन्त देतिद्य इतिहा 
अढमान आदिति भतीत होती ई ॥ १०९॥ 

अव्यक्तनाभं परमेशशक्ति- 

र रनायतिय्‌ त्िधणात्मिका परा ।. 

7 काय्योसुमेया सुधिथेव माया ~ 

77 यया जगत्स्भिदं प्रसूयते ॥ ११० 

9 | देश्वरकी जो शक्तिद उ्तीशो माया कते 
एजपतक्ा नाम अनादि अभिया तिणमाटिनक्छ ~ 4 


| 
(अव्यः ये सवमातद्र्हइष मापाकौ अतमान 
, 0 रेता है जिते सम्परमं टर्य जगत्‌ उत्यन्र 


भा ठं ॥ ११० ॥ ष 
सत्नाप्यप्तत्राप्युभास्िक्ना नो 

| | भित्रप्यमित्राऽप्युभषासिका नो । 

-। साङ्गाप्यनङ्गा द्युभयास्मिक्ना नो 


ठ "1284 ३\/8 नी१७१।॥,१११.॥ .. 2\/ 681 


(४२) विवेकचूडामणिः। | 


योर 

इस मायाको सत्यभी नदीं कहसकते क्या 
उद्वैतप्रतिपादन करनेवाली बहुतसी शरुतिगं 
विरोध परती ह भिथ्यामी नहीं कदसकते कर्यो 
इस मायाका काय्यै भल्यक्ष दीखता ई अगस 
अथवा अङ्कते रदितभी नहीं कद्‌ सकते यह अद 
उअनिवंचनीय.खूप माया द ॥ ११९ ॥ ष 


र । विवो | 3 
^  शद्धाऽ्रयव्रह्मविवोधनाश्या प 
` सपेभरमो रज्जुविवेकतो यथा । म 
रजस्तमःसत्वमिति प्रसिद्धा ह 


णास्तदीयाः प्रथितैः सवकामः ॥ ११ 


च्द्ध अद्वितीय बद्मका योध दोनेपर इस मायं 
का नाश होता जते रज्जुस्वरूपका यथाथ जञ 
होनेप्र सका चम न्ट होजाता हदं इस माय, 
सत्व रज तम ये तीन गणड अपने २ काय्थंसे महं 
ह जसे जिस समय भसन्न चित्त होजावे ओर च: 
हुदै वार्तोका स्मरण दौनलगे तो समाना 8 
सवशणका उद्य हं 1 जिस समगर चित्त 
दोजावेओौर कोड बस्तुपर स्थिर न रहती समः | 
कि,इस समयपर रजोरुणका उद्य है। ओर आटः 
निद्रादि दोषोसे बातोक्े भूलजानेसे तमोरणवं 
0. 11 इद्रक द्रत 43410॥60. [21411260 0 € 811 





भाषादीकासमेतः । ( ४३) 


विक्षेपशक्ती रजसः कियात्मिका 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ६ 

रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्य 

दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥ ११३॥ 
। रजोगुणका अंश मायाकी एक विक्षेपशक्तिदै 
जिससे बह माया सव क्रिया्भमिं म॑तुष्योको 
मरबृत्त कराती है ओर राग डुःख आदि जितने 
प्रनके विकारहदंसोये सब विकेपशक्तेदीसे भवल 
हीत र ॥ ११२॥ 

४ कामः कोधो लोभदम्भावसूयाऽ- 

व ईकारेष्योमत्सरायास्त घोराः । 

र धुम्मा एतराजसाः पपम्रव्रात्त- 

या यैस्मादेषा तद्रजो बन्धेतुः ॥ ११४॥ 

भूतै काम क्रोध लोभ दम्भ ईैप्यां अस्या अहंकारये 

॥॥ कय रजोगुणके घोर धमं ह । जिनके वश ` दनेसे 
-्रुषकी भव्रत्ति विषयमे हातीं है इसलिये रजो 

दण बन्धका कारणह ॥ १९१४ ॥ 

लस्प एषा बृत्तिनाम तमोगुणस्य 

णक शक्तियेया वस्त्रवभासतेऽन्यथा । 
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5 3. _ 


नानक 4 


{४४) विविकचूडाभणिः। 


चर, र 9 
संपा निदृनि पुरुषस्य संते | 
विक्षेपशक्तिः प्रसरस्य हेतुः ॥ ११५॥ । 
तमेगुणक्ता अंशमायाकी दृ खस शक्तिकान 
आवरणशक्ति है जिससे वस्तुर्भका यथाथेरूपनं 
दख पडता पश्चात्‌ विक्षेपराक्ति दोनेसे उक्ती ब 
मं दूसरे दस्तुका भान होता है। इसलिये पुरश ` 
संसारसम्भावना दोनेभे भायाकी जो विक्षपर्कमि 
द वही कारण हे ॥ ११५॥ ॥ 
भरज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोप्यत्यन्तदू ` 
्मात्महःव्यारीदस्तमसा न वेत्ति बह 
संबोधितोपिस्फ़रम्‌।भान्त्यारोपितमेव स 
कल्यत्यारम्बते तद्वणान्‌ इन्तासौ भवं 
इरन्ततमसः शरक्तिमहत्यावृतिः ॥ ११६॥| 
यड सवद्कती वात दै कि, तमोणणका जव 
मायाकी वि्षिपशक्तिके भादुर्माव दहोनेसे ८ (ॐ 
बद्धिमान पण्डित बहुत चतुर सूृष्मड छि पुरुषि 
भकीमांति कोड वस्त॒ समन्ञायाजाय ५ 
वस्तुको न समञ्कर श्रांतिसे उसी य 


कारः | 









वस्तुका आरोप करता ह ओर उसी दूसरी व 
डढ अवलम्बन करता हे । धन्य यह तमो. 
आवरण शक्तिका महिमा ह । 
शाक्त्का महिमा हं॥ ११६॥ 
0. ॥\॥(111141<511॥1 8118५811 \/218/185। 0661101. 01011260 0\/ ०५ 
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| भाषाटीव्दासमेतः। (४९) 
५ 


। अभावना वा विपरीतभावना 
। संभावना विप्रतिपत्तिरस्या 
न॑ संसमेयुक्तं न विगञ्चति धुं 
त विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजल्म्‌ ॥ ११७ ॥ 
अभावना (तचपरातमभावना सभावना नश्चया- 
मिका शक्ति ये सव मायागुक्त होनेसे नदीं दूटं 
वि चिषालङेती इ ॥ ११७ ॥ 
मू -अज्ञानमाटस्यजडत्वनिद्रा- 
धू। प्रमादगूटत्वयुखास्तमोग्णाः। 
एतेः प्रयुक्तो नदि वेत्ति किञचि- 
ध निद्राटुवत्स्तम्भवदेव तिति ॥ ११८ ॥ 
|| अज्ञान आलस्य जडता निद्रा भमाद्‌ मूढता म 
व तमोशुणके धमं है इन गणोंक्षे संयुक्त होनेव 
कप्यक्रा क््ला बस्वुच्छ जान नहा हाता क्षल 
वाक सदश्च जडके सदश स्थिर रहता ॥ ११८ 
सत्वं वि्ुद्धं जखवत्तथापि 
ताभ्यां मिला शरणाय कल्पते । 
यनात्मरभिम्बः प्रतिबिम्ितः स- 


1 श्त 18 कु, + खदु 9/- (+! ११२६, 8681 


{ ४६) भिवेकचूडामणिः। 


~ 
॥ 
॥ 
4 


सत्ेगुण _जल्के समान स्वच्छ है, तौ 
-रजाशुण तमोशणमें भिलनेसे आत्मलिम्बमे भ 
प्वभ्बित हाव सूय्यं समान सम्पूणं जड समूह 
भकार करता ह ॥ ११९ ॥ 
मिश्रस्य स्वस्य भवन्ति धमीः 
स्रमानिताद्या नियमा यमाघाः। 


अद्या च भक्तिश्च सुुघ्ुता च ` ३ 

दवी च सम्प्रसा त्िशत्तिः ॥ १२०॥ 1 

रजोशुणसे मिलहुये सतत्वराणके मान, नियमय 
शद्धा भक्ति, मोक्षकी इच्छा, आदि धर्मं हभ 


+.--न------~~-~->3 =. 


सत्वगुणका_ उद्यहोनेस असतमागेते निरी 
ओर दवी क्रियाम भञ्त्ति होती ह ॥ १२०॥ | 
विञ्युद्धसत्वस्य गुणाः प्रसादः | 
स्तात्मावुधरूतिः परमा प्रशान्तिः । | 
ततिः पदपेः परमात्मनिषठा | 
यया स्दानन्द्रसं सप्रच्छति ॥ १२१॥ 
आत्मस्वरूपका अटुभव होना परमशारिं २ 
दोना सद्‌ा तृत रहना आनन्द होना परमा ३ 
द्धा हाना ये सव रजोगुणसेरहितकेवल वद 
सत्वगुणका धमंहे सच्वगणके उदय होनंर ` 
परमानन्द्रस भाप्त होता रै॥ १२१॥ 


0. ॥\/॥(11111<511( ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [21411260 0 68116 
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। 


। भाषाटीकास्मेतः। (४७) 
र॑ अव्यक्तमतव्रियणेनिसत्तं = चद 
प्रा 
ह॑ तत्कारणं नाम्‌ शरीरमात्मनः । 
| सुषुप्तिरेतस्य बिचुक्त्यवस्था 
` । भलीनस्न्दरियषुदधिबृत्तिः ॥ १२२ ॥ 
| सत्व रज तम इन तीनों शणोसे संयत्त माया हे 
इसका कारण आत्मररीर ह मायाके विभागक ~. 
| लिये षति अवस्था होता है जिस अवस्थाने सम~~“ 
य॒ इन्दियोकी ओर उद्धिकी इत्ति न्ट दोजातीदै १२२ 
ओ 1 शरी ० श ६ 
ध वीजात्मनावस्थितिरेव दः (व: 
। सुषुपिरतस्य्‌ किक भतीति८.- . ` <` 
| किञित्र वे्ीति जगत्रसिदेः 1 4२९॥ ५ *..८ 
। , खद्ात्‌ अवस्थामं सव भ्रमितिक। नाञ्च होनेस 
| वाजरूप केवल उुद्धिकी स्थिति रहती है बीजरूप 


॥ से द्विके स्थिर रदनेमे भमाण यदी है कि सुल- 


ति समसोयाथा सञ्च ङुःछ मादधूम नदीं हुभा ेसा 
जागनेपर अनुभव होता दै ॥ १२३॥ 
| 


{-, देदेन्द्ियप्राणमनोदमादयः 
0 ॥। विः ९॥ विकार रिपयाः स॒त्रा 1 11260 0 68 





नद. ष्णी त्न 
ऋ च च 


(५८) दिविकनचूडामणिः। | 
(¶ 
व्योमादिभुतान्यखिलं च विश्च (4 


मव्यक्तपय्यन्तमिद्‌ द्यनात्या ॥ ३२४ ॥ 
दे्‌, इद्रिय, मन, प्राण) अदकार) मादि सब 
-.दिक्वार सुख हुःख आदि सव दिषय आदौ छ आष 
“४ भूत अङ्िलसूसार मायापय्यम्त ये सव आत्मायं 
` गन अ्नाःमदस्त दं ॥ १२४॥ पर 


] (-र 
४: क 
८ ५ 4. 

न्दुव ०१५ 







शा, मायाकास्यं सरवै महदादिदिहपय्े- च 


१. असदिद्मनात्मकत्वं विद्धि मरम व 
{चकाकृल्पम्‌ ॥ २२५ ॥ ¶ः 


बुगद्धिआदे देडपय्य॑न्तयरे सव मायाके काय्य 
तथ। माया आत्मासते भिच्र है ओौर अनित्य ह जय 
मरूर्थलकी मरीचिवयमें जो जल माद्म हीता व्य 
सो सवथा भिध्याह्‌..॥ १२५ ॥ 


अथते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः । | ९ 
द्िज्ञाय नरो बन्धान्शुक्तः कैवल्यमः. 
म्चुत्‌ ॥ १२३ ॥ । 
अवम तुमसे परमात्मान्छा स्वरूप कटः जिसन्ि 
जानने्ते मलुष्य संसारवन्धसे मुक्तहोकर कैवट्य 
0.. स्त पडक्रोकपासपह 4४ ६९०10. 21010260 0४ 681८ 





¢. 
|. ` भाषादीकासमेतः। (४९) 
शस्त काच्वत्स्तूय नित्यमहं मरत्ययरम्बनः । 


भवस्थाययसाक्षी सन्पंचकोशविलक्षणः१२७॥ 


ब एक कोड अनिवचनीय वस्वुहै सो नित्य .अहं 
सरतीति आलम्बन करताहै जाभत्‌ स्वः 
दषं पत ये तीन्में अवस्थाका साक्चीहै अन्नमय भाण 


(1य मनोमय विन्ञानमय आनन्दमय पांचोकोटंस ` 


ब्रलक्षणहं ॥ १२७ ॥ 
. यो विजानाति सकं जामत्स्वप्रसुष्निषु । 


. उुद्धितदुत्तिसद्धावमभावमहमित्ययम्‌॥१-< 
जो जाम्रत्‌ स्वम सुषुति तीनो अवस्थानं बदिः 


र बुद्धिकी बत्तिका सद्भाव ओर अभाव इन ` 


ग्यबको जानताहे ।॥ १२८ ॥ 
स्यः पश्यति स्वयं स्व यं न पश्यति कश्चन ! 
द्यश्चेतयति बुद्धयादि न तु यं चेतयन्त्य 
यरम्‌ ॥ १२९ ॥ 
| जो स्वयं सबको देखताहै ओर उसको कोड 
- ¢ देखता जो इद्धिआदि सब जडपदार्थाको 
न्यकरतादैे आर उसको दूसरा कोई नहीं 
ताता ॥ १२९ ॥ 


विश्वमेद्‌ व्याप्तं यन्न व्याप्रोति किचन । 


0. ॥\॥( शमम सुते र ितपद्रापत [) पि ‰ॐ4 ¢, 868 


१६ 
५ 


(५०) विवेकचूडामणिः | 


जो सव विश्वमे व्यासहे ओर उसमे कोड नर्हीचि 
उयापता जिसके स्तान दोनेसे सब जगत्‌ मिथ्यामापा 
खटूम दोतादे वही परमात्मा हं ॥ १३० ॥ | 
यस्य॒ सत्निधिमत्रेण देदन्दरियमनोधियः। ¦ 
व्रिषयेषु स्वकीयेषु वत्तेन्ते प्रेरिता ६३॥१३१ 
जैसे किसीके कहनेसे किसी कामम्‌ कोड भवर! 
हो ताहैःतेस केवल जिसके नगीच होनेसे देह इ 
त इद्धि ये सव अपने रविषयमे भदत्त होतेह १३ १.२ 
८ अर्हकारादिदेहान्ता विषया सुखादयः । क 
वेदयन्ते घटवयेन नित्यबोपस्वदूपिणा १३९। 
जिस नित्यचेतन्यरूष्के सानधिसे अका 
आद्वि देह पय्यैन्त ये स्थूल सूक्ष्म शारीर 
शख आदि सव विषय ये सब घटके समान 
मादूम दाति ह ॥ १३२ ॥ ॑ ^ 
एपाऽन्तरात्मा पुरूषः पुराणो | 
निरन्तराखण्डश्खायुभ्रतिः। 
संदेकरूपः प्रतिबोधमात्रं 
यनेपिता वागसवश्चरन्ति ॥ १३३ ॥ 
यहा अन्तरात्मा पुराणपुरुष निरंतर अखण्ड 


0 ५ र रकस 1.1.11 (पक्स, 80811 





चोर 


- न 
4 


भाषादीष्ासमेतः। ( ५१) 


ह 
हचितन्य स्वरूप वरव्रह्महै जिसकी इच्छासे बाणी ओर 
भाण ये सव अपने २ कम्मे भदत्त होतेह ॥ १३३॥ 
, दे (9९ 
| अनैव सत्त्वात्मनि धीहाया- 
| मन्याङ्कताकारा उर्प्रकाशः । 
| आकाश उच्चैरविवत्परकाशते 
१, स्वतजसा विश्वामद प्रकाशयन्‌ ॥ ३२४ ॥ 
१, इसी सत्वस्वरूप बुद्धिरूप गुहाम विकाररदितः . ` 
परमभकाश तेजः स्वरूप ईश्वर ` आकाशम सूयय ` 
। ऋ सदश अपने तेजसे सल विश्वको भकाश कर- 
ताहजा भासता हे॥ १३४॥ 
7 ज्ञाता मनोऽदंकृतिविक्रियाणां 
` देदेन्द्रियभाणङ्ृतक्रियाणाम्‌ । 
| अयोऽभिवत्तामयुवत्तेमानो 
न चेष्टते नो विकरोति किञ्चन ॥ १३५ ॥ 
_ यह्‌ परमात्मा मन अदंकारके बिकारके ओर 
निष्‌ इन्द्रिय भाण इन सवकी की हृदे क्रिया, 
“काज्लाताहे जैसे लोहाके संयोगहोनेसे अभि लोहे 
^ आङृतितुल्य दीखता दै पर॒ अभ्रिका विकार 
डं स तेस आत्मा इन्धिय आ्केक्िहये 
वी ज्ञात्प्रहव,प्रच्छ प्रुत तक्ोद्ध चऋषटच््तलाः 381 





शै = च ग्ना कि मि 


( ५२ ) विवक्चूडाभणिः। 


हैन को विकरको भा्तःहोता दै केवर साक्षी : 


> 


रूपसे स्थित रहता ह ॥ १३५ ॥.: ` | ऽ 
न जायते नो भ्रियते नक्ते ` ` ` |२ 
न्‌ क्षीयते नो विकरोति नित्यः। | 
विलीयमानेऽपि वपुष्यभुष्मिन्‌ 


4 
` न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम्‌ ॥१३६॥ 


जात्मा न जन्मलेताहै न मरताहै न बठताहं। 
न क्षीण होताह न कमी षिकारको प्राप्त होता, 
कभा उसका नाश नदीं होता इस शरी 
रके नष्ट होनेपरभी आत्मा ज्ैसाकां चसा वर्तमान 
रहताहं जैसे घटके नाशदोनेपरभी घटके भी तरकै| ° 
आकाद्राका नाद नदीं होता तैसे आत्माका मी 
नाश नहीं होता.॥.१३६॥ ु 


। 

1 
1 
1 





परकृतिविक्ृतिभिन्नः शद्धसत््वस्वभाव | 
सदसदिदमरेषं मासयन्निविशेषः । ` ` ` । ` 
विलसति परमात्मा जामरदादिष्ववस्थाः 
स्वहमहमिति साक्षात्साक्षिङ्पेण उद्धः २०॥ । 


परमात्मा भकृतिविकृतिभावसे भिन्न शद्ध सत्व 

स्वभाव ह अथात्‌ न तो आत्भाका किसीते भादु- 

भव होताहै न आत्मासे किसीकी इत्पत्नि दो तीह 
1011260 0\/ 
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| जाभ्रत्‌ स्वप्न सुडपि इन तीनों अवस्थाओमें अहं देसी 
| अतीति हौनेसे साक्षात्‌ ब॒ुद्धिका साक्षी होकर 
स्थूल मृषष्म सब जगत्को निर्विदोष भकाश करतां 


। इअ स्वयं भकाशित होता द ॥ १३७ ॥ 

। नियमितमनसायुं तं स्वमात्मानमात्मन्य- ` 
| यमहमिति सक्षद्िद्ि अद्धिभसादात्‌ । 

। जनिमरणतर्गापारसंसारासिथं प्रतर भव 
¦ इतारथा ज्रह्रह्पेणसंस्थः॥ १३८॥ 

। रशिप्यके भरति य॒रुका उपदेशदै कि त॒म अपने 
| मनको स्थिर करके बुद्धिकेभसादसे यह हम साक्लात 
¦| आत्मा ेसा अपनेको जानो बाद जनन मरणरूप 
| तरङ्गे अपार संसारसखद्रको पार होनेसे 
। | बह्मस्वरूपमे भाप्तहोकर कृताथ होवो ॥ १३८॥ 

| अनानात्मन्यहमिति मति्वेध एषोऽस्य पसः 
परप्तोऽज्ञानानननमरणङ्धेशसंपातदेठः । येने- 


भाषार्छीकासिमेतः। ( ५३ ) 


वायं व॒पुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्धया पुष्यत्यु- 
| षत्यवति विषयेस्तन्ताभिः कोशङ्कद्रत्‌ ॥१३९॥ 
५ आत्मा भिन्न इस स्थूलशरीरमं अपने अज्ता- 
से अदहंञुद्धि जिनकी होती है उन पुशूषोंको 
1 (मर्ण अदि (शसम तै © निर्ण वषृ्ी. 8 


0 


(५४) विवेकचृडामणि १। | 
सदा भ्रात्त रहता है जिस बन्धे शौनेसे बह मह ॐ 
अनित्य इस स्थूल शारीरको आत्मव्ुद्धिसे सः ठि 
समङ्क विषर्योसे पृष्ट करते हँ सवन करते। 

र पालन करते दे ॥ ९३९ ॥ | | 

अतमसतद््िःप्मवति बियूढस्य तमा 
विवेकाभावाद , स्फुरति भुजगे रजञ्जुधि -! 
पणा! ततोऽनथत्रातो निपतति समादातरपि 


कस्ततो योऽसुद्राहः स हि भवति बन्धः श्रृणु 
सखे ॥ १४०॥  @ 
तमोखणते विरोष मोहको भाक्त म्यो ‡ 

र्‌ 





असत्य शरीरादविकमे सत्य आत्मवस्तकी डा | 

उत्पन्न दोती दं मोह हानेषर विवेकका अभ 3 

> दान सपम रज्ज॒बुद्िकी स्ष्ति होती है पश्चा ? 

सपेको रज्जुबुद्धिसे जो पुरूष भ्रदण करता है उस 

, आत अनथ नाप्त होता ह इस कारण असदवस्तुर 
मरहण करना यहीं बन्धका कारणहोताहै॥१ ५ 
अखण्डनित्याऽ्यवोधश्तया स्फुरन्तमा 
त्मानमनन्तवभवम्‌ । समाघ्रृणोत्याबृतिश 

किरेषां तमोमयी राइसिाकैविम्वम्‌॥१४१। | 

अखण्ड नित्य अद्धितीय बोधशक्तिसि भकार. 

मान ` अनन्तविभव आत्माको तमोशणमयी यह । 
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भाषाटीकासमेतः। ( ५५ ) 


ऋ _ कदि छदे ऊ क 


आवरणशक्ति टँपलेतीहै जैसे भकाशमान सूये 

भिम्बको राड दो पङेताहं ॥ ९४१ ॥ | 
तिरोभृते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति एमान- 
नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति । 
ततः कामकोधप्रमृतिभिरमुं बन्धनयणः पर 
विक्षपाख्या रजस उरुशक्तिन्येथयति॥ १४२) 


मायाका भवल आवरणशाक्तिसे परमप्रकाथ- 
स्वरूप आत्मा जब छिपजाताहे तव पुरूष मोहको 
भा्तहोकर आत्मासि भिन्न इस जड चरीरमं अह- 
बुद्धि करतादै इस छशरीरमं अहंशुद्धि होनेके वाद्‌ ` 
रजोरणकी विक्षेपनामक शक्तिः कामः क्रोधः 
आदि अपना बन्धनशणसे उस पुरूषको परमदुःख 
देती है॥ १४२॥ 
महामोहमाहमसनगङितात्मावगमनोधिया 
नानावस्थां सा तया।अपारे 
संसारे विषयविषपूरे जलनिषो निमन्यान्म- 
ज्याय॑ भरमति कुमतिः कुत्सितगतिः॥१४२॥ 
| | जिस पुरुषके आत्मज्ञानको माहामोदरूपम्राह 
, जब ग्रास करकेताहै तब बह ङचुद्धिपुर ष तमोगु- 
} णसे अपनी बुद्धिक्तो नानाभकारकी अवस्थाकी 
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(५६ ) विविकचूडामणिः। 

भात्तकरताहुआ विषयरूष विषसे भराजा अपा, । 
संसारसखद्रसे इबताउतर ताह आ .बह्‌ पुरुष परः| २ 
निन्दितिगतिक्छो भास्तहोताह ॥ १४२ ॥ | ३ 


भावुप्रभासंजनिताभरपरक्तिभोख तिरोधाय | 
विजम्भते यथाआत्मोदितादंकृतिरात्मततव श 
तथा तिरोधाय विजुम्भते स्वयम्‌ ॥ १४४॥ हो 


जसे सूय्यकी प्रभासे उत्पन्न होकर मेघम्‌ ? 
सूय्यको छिषाकर आत्मविस्तारदिखाताहै तै। = 
आत्मासे उत्पन्रहुञा अहंकार आत्मतत्वको 1! 
कर अपने रूपको बटाताहै ॥ १५४॥ | 
५ 


कवङ्ितदिननाय दुर्दिने सान्द्रमेषेव्यंथयतिं | 
दिमञ्चञ्नावायुस्म्रो यंथेतान्‌ । अविरतत्‌ 
मसात्मन्यावृते भूढबुदधिः क्षपयति बहदु“ आ 
खेस्ती्रविक्षेपशक्तिः ॥ १४५॥ पट 


जसे सघनमेधसे मूथ्यं छिपजानेषर शी ५० 
जलकणाके सहित उत्कट भवर्‌ वायु मध्या 
व्यथा देता तेसेदी तमोयणसे आत्मन्ञानके 
होनेपर मायाकी भरल विक्षेपशक्ति नानाप्रकार 

को केश देती ॥ १४ 


दुख ॥ 
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3 3 
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भाषाटीकासमेतः। ( ५७ ) 


एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समा- 

गतः । याभ्यां विमोहितो देदं मत्वात्मान 

भ्रमत्ययम्‌ ॥ १४६३ ॥ | 

इसी दोनों मायाके आवरणशक्ति ओर विक्षेप 
शक्तिसे परूषक वर्ध भाप्त होता ओर इसी दोनों 
शक्तिते मोदितकहोनपर इस देदमें आत्मञद्धि उत्पन्न 
दातीह ॥ १४६ ॥ 

वीजं संृतिशूमिजस्य तु तमो देदात्म॒धीरं 

कुरो रागः पछछवमम्बु कमं त वपुःस्कन्ध्‌ऽसवः 

शाखिकाः । अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषया 

पुष्पाणि दुःखं एर नानाकमसयुद्धवं वहु- 

विधं भोक्ता जीवः खगः ॥ १४७ ॥ 
इस संसाररूप वृक्षका तमोगुण _ बीज है, ददम 
आत्मबुदध होना अङ्कुर हे देदादिमे भीति दोना 
पह्छव दै, काम्यके जल रहे, शरीर इस वृक्षका 
स्कन्ध है, भ्राणञआदि पश्ववायु शाखा हं इन्दिय सव 
बक्षका अग्रभाग है, शब्द्‌ आदि विषय पुष्पदे 
ए भकारके क्मासे उत्पन्न नानाभरकारका जो 
ख हे सोई फल है इस फलका भोक्ता जीवातमा 

१ है ॥ १४७ ॥ 
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(५८ ) विवेकचूडामणिः 


| 
अज्ञानमूलोयमनात्मबन्यो 1 
नसर्भिकोऽनादिरिनन्त ईरितः । | 
जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- 
प्रवाहपातं जनयत्यञरुष्य ॥ १४८ ॥ 
यदह जो अनात्मवस्तुका बन्ध दे सो अक्ता 
उत्पन्न द स्वाभाविक है यही अनात्मबन्ध पुर्‌। उरः 


जन्म नाच्च व्याधि जरा आदि दुःख भरवां टा 
उत्पन्न करताहं ॥ १४८ ॥ 


२ 
नाघ्लनं श्ैरनिेन बहि & 
छेत्त न शक्यो न च कमंकोरिभिः । | 
विवेकविज्ञानमहासिना विना § 


धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जना ॥ = ४९ 






न कों अख न वायु उडा सकतादैनतो ष 
जला सकता है न किसी तरका कर्म॑ नाश ष 
सकता दै किन्तु केवर ज्ञानहीसे अज्ञानबन्ध 
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भाषाटीकासमेतः। (५९ ) 


थुतिप्रमाणेकमतेः स्वधमे 
निष्ठा तयेवात्मविद्युद्धिरस्य । 
विश्चदधञुदधेः परमात्मवेदनं 
तेनैव संसारसमूरनाशः ॥ १५० ॥ 
जो पुरूष “श्रुतियोंका भरमाण ८ मानता है 
उस पुरूषकी स्वधमे श्रद्धा भक्ति दोतीदै शद्धा 
हानेसे उद्धिद्यद्धि दोतीह बद्ध शाद्धदानस पर 
मात्मन्ञान होता परमात्मन्ञान दोनेदीसे सम्रल 
संसारका नाश हाता है ॥ १५०॥ 
कोररत्रमययैः पञ्चभिरात्मा न सृम्बृतो 
भाति॥ निजशक्तिसख॒त्पत्नैः शैवरूपटररिवा ( 
बु वापीस्थम्‌ ॥ ९५१ ॥ 
जैसे जलदहीकी शक्तिसि उत्पन्न होकर शवाल 
बावलीके सब जलको आच्छादनकर लतां तेस 
आलमाकी शक्तिसे उत्पन्न होकर अन्नमय आदे 
पंच कोश आत्नाको आवरण करलेता हे 
| चेसे प्रत्यक्षरूप इश्वरका भकारानष्ट होजातादे १५९१॥ 
ष च्छेवाकापनये सम्यक्सरिलं भरतीयते श्यम्‌ । 
नष्णासन्तापदरं सयः सौख्यप्रद परे पंसः१५२॥ 
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क कक क, 9 | 

(८ ६० ) विविकनडामाणेः। । 
उख शैवालक दूर करनेसे, शीघ्रही एुख। 11 
परम सौख्य देनेवाला तृषा संतापे नाश . १ 
बाला परम पिव स्वच्छ जल दिखाता दे ॥९॥ 


जेः 

पंञचानामपि कोशाना- का 
मपवादे तिभात्ययं छदधः । . = (५ 

` . -. नित्यानन्देकरखः परत्यशरूपः - = 
परं स्वयं ज्योतिः॥ १५३॥ ` । ~ 


तते अन्नमय .आदिः पच कोशके ज्ञान 
अन्ञान दूर करनेसे नित्य आनन्दस्वरूष १ ` 
आदिसे रहित भ्यश्च स्वयम्‌ भका रास्वरूप \ य 
परव्रह्मका ज्ञान दोताह ॥ १५३1 होश 
! आत्मानात्मविवेकः कत्तस्यो बन्धु ^ 
विदुपा । तेनेवानंदीभवति स्वं विह ' 
सचचिदानन्दम्‌ ॥ १५४ ॥ _ =. ` ` 
संसारका बन्ध विमुक्त होनेके निमित्त पत 
को आत्मअनात्मवस्वुका विवेक करना £ 
जिस विचारसे सच्िद्रानन्दस्वरूप अपनेको 0 
इक ज्ञानीलोग, परमानन्दको भाक होते ह॥ ^ ` 


¦ युज्ञादिषीकामिव दश्यवगां व: 
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। 


भाषाटीकासमेतः। (६१) 


{ श 3 


|. विविच्य ततर भरि ४ 
। ` विविच्य तच प्रविलाप्य सुत्व 
तदात्मना तिष्ठति यः.स युक्तः ॥ १५५ ॥ 

| जसे शत्यक्च दश्यसुख्रको दटानेसे ` उसके भीत- 
का कीलक अलग दैखता हे तसे.मत्यक्ष इस सव 
¶पश्चको भी असङ्ग अक्रिय आत्मरूप सम्यक 
{सीमे भपश्चको लयकरके आत्मबुद्धिसे जो मह्य 
स्थत रहता है वही सक्त कहाता ह 1 १५५ ॥ 


देहोयमन्नभवनोऽत्रमयस्तु कोशः ` 
{ . आननेन जीवति विनश्यति तद्विदीनः१५३॥ ` 


¶ यह देह अन्नसे उत्पन्न है ओर अन्नमय इसका ( 


कोशा ह आौर अन्रदीस इसका पालन होतादे ओर 
पन्न न भिलनेसे विनारको भात होता ॥ १५६॥ 


ति 





^ त्वूचमेमांसरधिरास्थषएरीपराशि- 
। नायं स्वयं मवितुमईेति नित्यशद्धः॥१५७॥ 
` ल ( त्वया चमं मांस रुधिर अस्थि पुरीष इन्दी 
र 4 नका समूह्‌ हे .इसखियि यह देहं नित्यञ्द्ध ` 
 €तन्यस्वरूप कमी नदीं हो सकता ॥ १५७॥ 


। पूव जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति 





। जातक्षणः क्षणय्रणोऽनियतस्वभावः । 


0. # (11111551 ©118\//81 \/2/8185। (0661100. [21041260 0 681 


` (६२) विविकचूडामणिः। 


नेको जडश्च चटवत्परिदश्यमानः 
स्वात्मा कथं मवति मावविकायत्ता १५से 


॑ ह देह जन्मके पदिलेभीनथा न मरनेव 
. रहेगा उत्पत्तिसमये रखता हं क्लणिक इई 






&  न्तानन्त हदे ओर जड हे घटके नदीं दखल 
+ र यह उत्पन्न विकार जड देह आत्मा कय | = 


~~ _ ऽता है॥ १५८ ॥ 
पाणिपादा न्देदो नात्मन्यङ्गेपि जीवति। 
 तत्तचछक्तेरनाशा्च न नियम्यो नियामकः 
दाथ ओर पैर आदि अङ्गोके = ( 
यह देह जीतारहता दै इसलियि दस्त पाद्‌ स 
यह रीर. आत्मा नर्हीहि ओर अङ्के 
` हानेपरभां उनके राक्तिवनी रहती दे £ 


नियम्य जो देदहैसो नियामक आत्मा: 
हदास्कता ॥ १५९] ॥। 


 » देदतद्धमेत्कमेतदवस्थादिसाक्षिणः । | 
` स्वत एव स्वतः सिद्धं तद्वेलक्षण्यमाः ` 


त्मन्‌ ५ | 
). 11111155 111 8118811 \/8/2/185। (01661101. 01411760 0 6७8 







भाषाटीकासमेतः। ( ६३) 


| देह ओर देहका ध्म कर्म अवस्था आदरिका 
ताकी आत्माक्त देदसे विलक्षणता आपस जाप 
(सिद्ध है ॥ १६० ॥ 
| शत्यराशिमौसरिपो मरपूणोऽतिकश्मलः 

कृथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतदिलक्षणः१३१॥ 
इमस्थिका समूह मांससे लित मलते, परिपणे. . 
हभतिनिन्दिति यह देह चतन्य नहा हसक णः ~ 
कयो कि चैतन्य इससे विलक्षण हं |॥.५९ ६ १ 

त्वङ्ूमांसमेदोऽस्थिषुरीपरा ~~ 7 
॥ वेमि मूढजनः करोति । ¡~ “~~ 
विलक्षणं वेत्ति विचारशीरो ५५६ 

निजस्वहूपं परमाथभरूतम्‌ ॥ १६२ ॥ 

त्वचा मांस मजा अस्थि पुराषका समह्‌ इस 
मे जो अहंबुद्धि करता है बह अतिमूढ है जो 

विचारवान्‌ हं वह आत्मरूप परमाथवेत्ता = 
मात्मा देदसे विलक्षण जानते दं ॥ १६२ ॥ 

देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धि- 

देहे च जीवे विदुपस्त्वदधी 

विवेकविज्ञानषतो महात्मनो 

ब्ह्महमित्येव मतिः सदात्मनि ॥ १६२ ॥ 
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( ६४) विषेक्त्वूडामाणिः 1 
जिस ुखषकत.इस. जेदु अद्‌ इद्धि दत। २ 

वद्‌ जड मत्य दे देदमं. ओर जीवम ५ न 
आत्महद्ध है वद विद्वान्‌ हे हम ब्रह्म ह पस इ ° 
सदा अपनेमे जिसकी हीतां ह वह! विवेक 

: विज्ञानी महात्मा हे ॥ १६२ ॥ ६ 
` ` अ्रात्मद्ा्‌ त्यज्‌ मृट्डढ _ . -“। 
त , खङ्मासमेदोऽस्थिषुरीपराशा । = ` । 
 (सवोत्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे 
४ (गषव शद्भि परमां भजस्व ॥ १६४ (य 

।५ हे मूढजन ! त्वचा, मांसः मना, अस्थि) एन 
पक्तौ समूह यह्‌ देह दै इस ददे जो इद 

<: . ` आत्मवृद्धिं इदं दै इसको छौडकर विकटपसे # 
` सवका आत्मा परब्रह्म परमच्छान्तिकयो करो 9, 
उर््दीका सेवन करो ॥ १६४ ॥ । 


क ००९ 


देदेन्द्रिपादावसतिघ्रमोदितां 
विद्रानहतां न जहाति यावत्‌ । 
तावन्न तस्यास्ति विषक्तिवात्ता 
प्यस्त्वेष वेदान्तर्यान्तदशी ॥ १६५ । न 
अनित्यं. इस देहम ओर इद्धियोभं भ 
). ॥7 लतत आहं दिके. सत्वत्‌ 59 






ष्णि 3 


भाषाटीकासमेतः (६4 )} 





| त्याग करता ह तव तक वेदान्तशाच्रका नीतिमागे 
। का पारदशीं होनेपरभी उस मतष्यसे मुक्तिक 
वाताभी दूर रहती हे ॥ १६५ ॥ 


| अयाशरीरे प्रतिविम्बगधर 
। यतस्वप्रदेहे हदि करिपताङ्ग । 


। यथात्मदुद्धिस्तव्‌ नास्ति काचि / 
, ल्नीवृच्छरीरे च तथेव मास्तु ॥ १६९१... ~ | 


|. अपनी छायाके शरीरम तथा अपना भिः, ˆ 
|| विम्बभे तथा स्वमावस्थाके शारीरमे आए ईद ^ . 
१ कार्पित देहम जसे ठम्दारी कोद आत्मड़ाद्ध च 
नदी हाती तसे इस जी वित्त शरीरम भी आत्म ` .. 

ह युद्धि तम्दे न दोनी चाय ॥ १६६ ॥ 
देहात्मधीरेव वृणामसद्धियां 
जन्मादिदुःखप्रभवस्य बीजम्‌ । 
यतस्ततस्त्वं जदि तां प्रयता 


। त्यै तु चित्तेन एनभवाशा ॥ ३६७ ॥ 

\ जन्म मरण आदि इख दोनेके कारण मतु 
व्याधी इस देदमें आत्मञ्जद्वि उत्पन्न दती इस्त 

| लये ठम इस देद्के आत्मबुद्धिश्षे त्याग कर 
दस उदिको चित्तस्े त्यागने षर फिर जन्म 


न ४ गी ॥ 
१.१, नका एन्‌, हीगी ॥.१६९ 110) [21411260 0\/ €8110 


र 
1 
1 
ध] 
॥ 
॥ 





॥ 


(६६) विचकवूडामणिः। 


। 

. [र 
, कर्मेनदयिः पथभिराचताय्‌ः । | 
` प्राणो भवेत्‌ प्राणमयस्त्‌. काशः। । 
येनात्मवानन्नमयोतनपूण 4 


भरणवायु जते दै सो$ वचन आदि पच 
स्द्रयप्सि संखक्त दोकरमाणमयकोश दाता ६। 


४, ख यद्‌ दद ॐात्मवान्‌ होता दै ओर. उअन्रसे 


1 ग होनेते अन्नमयकोश कहा जाता दे सर पारण 


-दोनेसे यावत्‌ क्रियाम वृत्त दता डे ॥ १६५ 
 नैषात्मापि प्राणमयो वायुविकारे 





यस्मात्किचचित्कापि न वेती्मनिष्ट 
स्वं वान्यं वा किचन नित्यं परतन्वः॥' | 
वायुका विकार भाणमय कोश द वायक 
अन्तर्बाद्य गमन आगमन करता हे ओर क । 
, इष्ट अनिष्ट ओर अपना पराया छ ४1; 
ई इसल्ि सदा परतन जो भराणनय 
` छात्मा नदीहे॥ १६९॥ `, _ _ ., ॥ 
ञनन्द्ियाणि च मनश्च मनोमयः स | 
\/॥1111(1<511८4 न्को पमादिति त्तिक 


गन्तागन्ता वागुवद्न्तवेहिरषः। 







॥ 
स्मवततैतेसौ सकलक्रियासु ॥ १६८॥ | 
५ 


भाषाटी कासमेतः। ( ६७ ) 


संज्ञादिभेदकटनाफलितो बलीयां 

। स्तत्पूवेकोशमभिप्य्यं विजुम्भते यः १७०॥ 
| श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेच्धिय ओर मनये सव 
। मिल्क ममता अहंकार इस वस्वुका विकल्पक 
। कारण आर नाना भकार्की सम्भावनासे शोभित 
 आणमय कोद्वाको परिपूरणकर यह जो मनोमय 

॥ कोश हो ताह भवर दृद्धिको भात होता ई॥२७०१ 
| . पञ्चेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होतभिः परचीयमानो „“ 
विपयाज्यधारया । जाञ्वस्यमानो वहाः 
/ सनेन्धनैमंनोमयाथिदति प्रपञ्चम्‌ ॥१७३॥ 


ज्क् 


| यह मनोमय कोंशूप अग्निं पञ्न्ञानेद्दरिय- 
। रूप पांच दातासे संचित अतर विषयरूप चल न- 
4 शते ओर अमक जन्मे. वाप्तनारूप इन्धनस 
। अतिशय भज्वङित होकर नानाभरव्डारके मडए८प- 
शको भ्रात्त करताहं ॥ १७१॥ 

न हयस्त्यवि्या मनसोऽतिरक्ता 
मनोद्यविद्या भवबन्धहेतुः । | 
तस्मिन्विनष्टे सक षिन 
विजम्मितेऽस्मिन्सकलं विजुम्भते ॥३७२॥ 


; | मनसे अतिरिक्त इसरी अविद्या नदीं दे नः 
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द 


(६८ ) विवेकचूडामणिः । 


1 
आ क क 


नष्ट दोनेसे सकर भप नष्ट होता है ओर मन 
वट़नसे सकल घरपंच बढतादह ॥ १७२ ॥. = _ 


सथपरेऽथ  शयन्ये सृजति स्वशक्तया भोकरादि 


। 
। 
| 





५ 
दिवं मन एव सवम्‌ । तथेव जाग्रत्यपि नो! ° 
विशेषस्तत्सवेमेतन्मनसो विज्ञम्भणम्‌ १७१ 
जसे स्वभन अवस्थामे अथवा शल्य भदेश 

ही भोक्त्व गडि सव वन्धकी साष्टे कर 


ह्‌ तैसे जात्‌ अदस्थामें भी कुछ विद्ञोष नदीं दै य 
सम्पूण पच्च केवल मनद्यीका तः ङ्गे ॥ १७३॥ 


सुषुत्तिकारे मनसि प्रीने नैवास्ति किचि 3 
त्सकटप्रसद्‌।अता मनः कल्पत एव प 


संसार्‌ एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥ १७४ ॥ । 
खषतकालम जव मनका ठय होजाता 

उस कालभं किसी वस्तुका भान नदीं. होता 
इससे स्पष्ट माम होता दहै कि, सवभ 
ज। यह्‌ इश्वर हउसम जो संखारकी संभावना दो 
द सो केवल मनहीकी कल्पना है अगर एसा ॥ 
होता तो खषुतिमं भी संसारक भानहोता 
खच ईश्वरका संसारसम्बन्ध नदीं होता ॥ १७ द 


वायुनाऽऽनीयते मेषः पुनस्तेनैव नीयते । ~ 


+ 





अनसा कृर्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव करप्यते१“ 


). ॥\/॥(111॥|<511॥1 8118\//81 \/2181185। (06611011. 01011260 0\ 6७81 
९ वि 


भाषाटीकाकस्मेतः। ( ६९ >. 


जैसे वायुँ मेवको इक्टा करता है फिर वही 
ायु मेघको अन्यत्र उडायर देता हे तैसे मनदीसे 
| पुरूषक्गे यन्धक्छरपना होती हं आर मनदहीसे गोश्च 
। भी दोता है ॥ १७५॥ 
|| -देहादिसवेविपय परिकल्प्य रागं ब्राति तेन 
¢ पुरुषं पञुवद्वणेन । वैरस्यमत्र तिपत 
प विधाय पश्वादेनं विमोचयति तन्मन 
५ एव्‌ बन्धात्‌ ॥ १७६ ॥ 
। जैसे रस्सीसि पशु बांधा जाता हं तसे दद 
^ आदि सब विषयामं भीति बटाकर विषयशुणस | 
\ मनी पुरुषको एसा देता हं पश्चात्‌ वही मन विव- ~ 
। योम विषसरमान विरसताको भातत कर उसवन्धस 
| पुरूषको बचालेता दँ ॥ १७६॥ | 
॥ तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोवेन्धस्य 
मोक्षस्य च वा विधाने । बन्धस्य हैतुमलिनं 
॥ रजोगणेमेकषस्य शुद्धं पिरजस्तमस्कम्‌ १७७॥ 
. मलप्योके बन्ध आर मोक दोनकि बिधाननें 
धआदिकारण मनी रजोशणके योगसे मलिन- 
४ होकर मन बन्धका कारण होता है ओर रजो 
शुण तमोगुणसे रहित शुद्धसच्वप्रधान मन पुरूषच्छ 


धतम्‌. (10 दमत 14 (0661100. [14111260 0 &€811( 


(७०) विवेकचूडामणिः । 


विवेकवेराग्यग॒णातिरेकाच्छुदत्वमासाद्य मं 
नो वित्तये 1 भवत्यतो उुद्धिमतो यशश 
स्ताभ्यां हटाभ्यां मवितव्यसमे ॥ १७८॥ 
विवेक ओौर धराग्यके शण बठनेसे मन श इ 
ताद्तो पराप्त होकर मोक्षका कारण होताहै | 


लिपि बुद्धिमान खखञ् परूषक भथम किम 
ओर वैराग्य करना योग्यहे ॥ १७८ ॥ - ।स 


मनोनाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभरमिषु। ` 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये सुञुक्चवः१५५ 
दिषयरूप अरण्यं भराम मननामक एक म 
व्याघ्र सद्रा वत्तमान रहता हे उसलियि 
खसश्च पुरूषको विषयरूप अरण्यभूमिरमे क = 
जानः योग्य नदीं ह ६ १७९ ॥ 
मनः प्रसूते विषयानशेषान्स्थुखात्मना सूक्ष्म र 
तया च भाः । शरीरवणो अ्मजातिभेद 
न्ुणक्रियाितुफलानि नित्यम्‌ ॥ १८ 4 
स्र सूष्ष्मरूपसे भोक्त पुरपके सम्पूण विष 
तथ शरीर बणांश्चम जाति मेद्‌ गुण क्रिया ५ | 


फल इन सबको मनही खदा उतपन्न करता ॥ ^ 
). ॥\/॥(॥114॥|<511॥ ©118\//81 \/2181185। (01611011. 01011260 0\ € 81 
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र 









भाषाटीकासमेतः। (७१). 


० 9 क क 


 असङ्गविद्रपमयुं विमोदय देडन्दिवभाणयुः 
। णेर्निवध्य ) अहं समेति भमय॑त्यजसं मनः 
स्वकृत्येषु फोपयुक्तिषु ॥१८१॥ 
| असङ्ग चैतन्यस्वरूष ईन्धरको मोदित कर दह 
इन्द्रिय भाण सत्वादिगुोति बांधकर अपना कल्षि- 
ह| त जो खुखडःञआदिफल हे उसके उपभोगं अहं 
मम अर्थात्‌ यह मराद यह मेहं रेते मको मन 
सवेथा भातत रकदेताहे ॥१८१॥ . | 

| अध्यासदोपात्‌ पुरुषस्य संसृतिरध्यासव्‌- 
¶ न्धर्त्वस्ुनेव कल्पितः. 1 रजस्तमाद(पवता 
ह विवेकिनो जन्भादिुःखस्य निदानमे- 
॥ ` १८२॥ 
व पुरूषका संसगाध्यास दोन 
५ इश्वरमे संसारसंभावना होतीदे आर अध्यासरूप 
। । अन्धक्री कल्पना मनदही करताहं इखलिये रजस्त्रम- 
1 रूपषदो षयुक्त मनदी वष्िविकी पुरूषके जन्म मरण 
[\ मादिदुःखका आदिकारण ह ॥ १८२ ॥ 

| अतः प्रह्मेनोऽवि्यां पण्डितास्तत्वदरिनः 1 

\ येनैव भाम्यते विधं वायुनेवाभमण्डलम्‌ १८२॥ 
६ इसलिये यथा्थंदशीं षण्डित लोग मनहीको 
६ अविग्रा कहते ह जिस मनके वेगसि जेते वायुतेगसे 
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{७२} व्विकचूडामाणिः | 


ऋति, ऊ, क 


मचमण्डल मण करता है तैसे. मनहीके वेगर्या 
सम्पण विश्वथ्रमको भप्त हो रहा दं ॥ १८३ ॥ .!उस 


तन्मनःशोधनं कार्यं प्रयत्नेन सुसु्चुणा । + 


विशदे सति चेतस्मिन्युक्तिः करफलायते १८५४ 
इसकारण मोक्षार्थी पुरूषोंको भयतरते भथम मं धैः 
दाका शोधन करना योग्यह्‌ जब मन षवेश्ुद्ध ह्वर 
तो छक्ति दस्तामकक समान हो जायभी ॥ १८४॥ 
माक्तकशक्त्या वपर्यदु राग नम्रूल्य सन्य 


स्य॒ च्‌ सवकम । सच्छ्रद्धया यः अवणा-जि 

। दिनिष्ठो रजःस्वभावं स धुनोति बुद्ेः॥ १८४ 

/ ` भ्रवल मोक्षकी शक्तिसि जो पुरूष विषय भी6ि 3 

की निगल नाश कर ओर सब काम्य कर्मक ते 

त्थागकर सम्यक्‌ श्रद्धासे श्रवण मनन आदि उप [ 
यभ युक्त होता है बही मदप्य य॒द्धिसे रजोर्णण 


स्वभावको दूर करता है ॥ १८५॥ ति 


मन्‌(मय्‌ नाप भवत्परात्मा द्यायन्तवचा- !ह 
त्पारणाममवात्र्‌ । दुःखात्मकलाद्धपयल- त्त 
देताद्रंए हि दश्यात्मतया न दष्टः ॥१८६॥ 

मनोमयकोश भी परम आत्मा नदींदे 

मनोमयकोद्रा उत्पत्ति विनाशयुत्त है आर २ 

श्वयक्तो भी भात होता है ओर दःखात्मक दं वि 
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| भाषारीकषासमेतः। (७९) 
(योका कारण इई आत्मा ` तो आदि अन्ते रदित 
उत्पत्ति विनाशरडहेत खुखात्मक विषयातिरिक्त ` 
सबका द्रष्टा है जो द्रष्टा होता है बह ददथ होकर 
नदा दांखता इसलिये मनःमयकोश भी आल्मा 
हीं हे ॥ १८६ ॥ 
बदधषुदीन्वियैः सारद सवृततिः कवैरक्षणः। ` 
[विज्ञानमयकोशः स्यात्पंसः संसारकारणम्‌१८७ 
। पचज्ञानेन्द्रियसदहित ओर अपनी व्राततिसयुक्त जा 
छुद्धि है सोई कर्तत्वयुक्त विज्ञानमयकोदा होती हं 
जिससे आत्मामं भी उत्पात्ति विनाश्रूम ससा- 
[की संभावना होती हे ॥ १८७॥ 
| अतुत्रजचिसरतिषिम्बशक्तिर्विज्नानसज्ञः प्रक्र 
। ते विकारः । ज्ञानक्रियावानहमित्यजस्त दहै 
 च्ियादिष्वमिमन्यते भृशम्‌ ॥ १८८ ॥ 
\ चतरपकी भतियिम्बशछक्तिसि युक्त होकर वही 
ति भकरूतिका विकार वित्तानमयक्छो दै सोही 
हमे आर इन्ियमि म ज्ञानी हं म क्रियावान्‌ हू 
सि अभिमानको उत्पन्न करता द ॥ १८८ ॥ 
५ अनादिकारोऽयमरं स्वभावो जीवः समस्त 
व्यवदाखोढा । करोति कमोण्यपि पूर्वा 





सनः पुण्यान्यपुण्यानि च त्फछानि॥१८९॥ 
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(७४) विवेकचूडामणिः । 1 


अकार स्थभाव संयक्तअनादि कालका \&२ 
यह जीव है सो समस्त व्यवहारक्य भात्‌ करता दे 
ओर पूव वासनासंयुक्त . दोकर ण्यः सं 
उदि सच कमेको करता दै ओर उसके रट 
स्वयं भोगता ह ॥ १८९ ॥ र | 
ङ्के विचित्रास्रपि यानेषु बजत्राय। ` 
नियोत्यष उध्वैमेषःअस्येव विज्ञानमय 
जामरस्वभायवस्था सुखदुःखभोगः ॥१५५ 
यह्‌ जीव नाना तरहकी योनिम घूमता ई 
परलोकको जाता है ओर इसलोकको भी ४ 
ह एस विज्ञानमय कोशकी जाम्रत्‌ स्वभादि 4 
स्था है सो"खख दुःखके अनुभव करतादे ५ ५ 
देहादिनिषठाश्रमथमेकमेगणाभिमानं सत्‌ 
ममेति। विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः %। 
एसान्निष्यवशात्परात्मनः अतो मव्येव प ॥ 
धिरस्य यदात्मधीः संसरति भमेण ॥१९१६ 
यह्‌ विज्लानमय कोद परमात्माके अर्ति 
सन्निदित रदनेसे सब वस्तर्ओंका परम भक 1 8 
हे ओर देम रहनेवाला बणाँश्रम धमक 
रौर ममताक्रा अभिमान सदा कता 
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| 4 
। भाषारीकासमेतः। (७९ ) 


| ई्सलिये देदादिमे जव चमसे आत्मबुद्धि होती 
हि तो आत्मा नाना तरहकी उपाधिको भात हौकर 
क भातत होता हं ॥ १९१॥ 


योयं विज्ञानमयः प्राणेषु हदि स्ष्टरत्ययं 
ज्योतिः । कूटस्थः सत्नात्मा कत्ता भाक्ता 
| मवत्युपाधिस्थः ॥ १९२ ॥ 
जो यह विक्ञानमयकोश प्राणमं आर इदयं 
तिःस्वरूपसे भकाशको भातत. दाता इ वहा 
न्यो कूटस्थ होने आत्मा कहा जाता हे । 
| अर उपाधिथुक्त होने कत्त भोक्ता होता है १९२॥ 


स्वयं परिच्छेदसुपेत्य बद्धेस्तादात्म्यदाषण 
परं मृपारमनः 1 सवीत्मकः सन्नपि वीक्षते 
स्वयं स्वतः पथक्‌त्वेन मृदो घटानिष्‌॥१९३॥ 


( यद्यपि परमात्मा स्वयं सवात्मक सवेस्वरूपं 
& तथापि भिथ्यात्मकं बुद्धिके तादात्म्य दोषका 
मास दोनेसे देदस्थ ज्ीवभावको भाक्त होकर स्वय 


पनेकौ अलग देखता दे 1 जसे मृत्तिकासं अलग 
६ दीखता ह वास्तविक अलग नदीं हे तंस आत्मा 


अल्धम नहीं दै ॥ १९३ ॥ 
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(७६). व्विकचूडामांगेः। | | 


उपाधिखम्बन्यवशात्परात्मा दपापिधमं 
नतु भाति तद्रणः । अयोविकास न क्िकिष्नोन 


रिवह्विवत्सदकह्पोऽपि परः स्वभावात्‌ १९8 
जसे धिकारयुक्त खोक संबन्धहोनेसे आ 
भी बिकारणयुक्त दीखता है अर्थात्‌ जेसी. आष 
लोहेकी दती ३ तैसीदी आदति लोहके सं ॑ 
दानेसे अभ्निदी भी माम होती है परंतु अगि! ६ 
सदा अपने स्वभादसे एकरूपही रहता ह तंसे\ 
मात्मा सदा एकल्प है अ्नेकभकार उपार 1 
सम्बन्ध वशसे उपाधिके धर्म आर गणक्धों 
करता इवा तसादी माद्ूम देता है ॥ १९४ ॥ !भः 
. द्विष्य उवाच। [५ 
भरमणाप्धन्यथा वास्तु जीवाव य ॥ 


तदुपाधरनादित्वात्नानादनाश्च इष्यते ॥१> 
इतना उपदेश गरूखखसे चछुनक्छर फिर 
शरुसे भरश्रकरताहे क्षि, जो परमात्मा 
भात हुआदे सो चमसेहो चाहे सत्थ हो ५ 
जीवको उपाधि अनादि है ओर जो अनार्दि 
उसकानाच्मभी नदी होता हे ॥ १९५॥ 


अतोऽस्य जीवभावोपि नित्या भवति सं ५६ | 


ननि तमः क आर १५ 
). ॥\/॥[111॥|<511॥1 3118\//821 \/8181185। (0661 (वदु 0\/ € 231 









| भाषाटीकासमेत) (७७) 


| च क 


उपाधके अनादि होने ओत्माका जीवभाव 
संसाप्ये दोनों [नेत्य इए नित्य हौनेते ये 

दोनों निवृत्त नदोगे जव कि) निश्रत्त न हुये तो 
क्च कैसे होगा ॥ १९६॥ | 
` श्रीणरुरूवाच । 
| सम्यर्वपृष्ठ त्वया वत्स सवधानन तच्दणु । 
भामाणिकी न भवति भात्या महितकः 
। ल्पना ॥ १९७ ॥ ` ` 
| शिष्यका समीचीन भ्न सखनकर गुरुजी बाले 
ह वत्स ! तुमने बहुत अच्छा भश्च किया ठम्हारे 
बक्रका उत्तर म. कहता सावधान हार खना 


्ांतिसे मोहयुक्त जो परमात्मामें जीवभावका 
५ ल्पना होती है सो कल्पना प्रामाणिकी नही 


॥ १९७ ॥ 
। आति विना तसङ्गस्य निष्कियस्य निरा 
[कृतेः। न घटेताथेसम्बन्धो नसो नीरता- ` 
{ दिवित्‌ ॥ १९८ ॥ 
जसे आकाशम श्यामता शांति क्षित्‌ दे 


प प्स्तविकमें आक्ाद्रका कोड रूष नदी है तसे 
| रदित असङ्ग आत्माके विषय संब- 









,घटन्‌ शरी 1. १९८ ॥ | 
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(3८ ) विवेकचूडामणिः 


स्वस्य द्निशेणस्याक्रियस्य प्रत्यग बोप | 
 नन्द्रूपरस्य बुद्धेः \ भान्त्या प्राप्तो 4 
भावो नसत्यो मोहापाये नास्त्यवस्तु स्व 
वात्‌ ॥ १९९ ॥ 
स्वयं दरष्टा गणच्छियास्चे रदित वधान 
खूप परमात्मामें चार्तिसे जीवभाव प्राप्त ] 
वास्तविकः वह्‌ सत्थ नदी है मोदके नारद 
 स्वनावहीसे अनित्य वस्तु जीवभाव 
नाश होजाता है ॥१९९॥ ` 
य॒िद्धान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या 
ज॒म्मितस्य प्रमादात्‌ । रल्वां सपं भ्र 
कारीन एव अन्तेन नैव सप्‌ 
तद्त्‌ ॥ २००॥ 
जेते रज्ूमे सपेका भान होता दै सो. 
प्रमादसे दं जवतक भ्रांतिक्ी स्थिति दं तवः 
सपक सत्ता दं श्रातिके नाश दोनपर स) 
का भी नाश दोजाता है तसे जव्रतक ‰ | 
लवतस्धदी भिथ्या ज्तानकरिपत जीवस, 
तीदे भरम नाश्ल. दोनेषर जीवमाव नष्टं + 


; । ~ 


{11 
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भाषाटीकासमेतः। (७९) 


अनादित्वमविदयायाः काय्यस्यापि तथेष्य- 
 ते। उत्पत्रायां ठ विदयायामाविदयकामना ` 
यपि ॥ प्रबोधे स्वमवत्सर्वं सदश्रूलं विन- 
श्यति ॥ २०१॥ 
 . माया ओर.मायाका काय्य ये दोनों अनादि 
ई जब ज्ञान उत्पन्न होताहै तो अनाविपी मायाच्छा 
काय्यं माया सहित नष्ट होजाताद उसि स्वम(वस्था 
का सब कास्य निद्रा खलनेषर न्ट दोजाताई२०१ ( 


 अनादपीदं नो नित्यं भागाव्‌ इ व । 





अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः २०२ 
यद्यपि मायाकार्यं सय अनादि ई तथापि 

नित्य नहीं क्योकि भागमाव अनादि इ परः 

न्त॒ जिस वस्ठका अभाव रहता उस . वस्ठ॒का 

सद्धाव होनेसे उस अभावका नाश होता दे तेसदी 

नित्यभी मायाकाय्थे ज्ञान उत्पन्न दौनेपर मष्ट 

होजाता ह ॥ २०२॥ र 6 

यद्द्धद्यपािरबधात्परिकल्पतमात्माने । 

। जीवत्वं न ततोऽन्यस्तु स्वह्पेण विल- 

. षणः ॥२०३ ॥ सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धया 


॥ द्विशम्यनपएु,सरः॥. २5४. [21011260 0 €७68॥ 





(८०) दिविकचुडामणिः। | 


जुद्धिक्छा उपाधिसस्बन्ध होने पश्माह॑ ` 
जीवत्वकी कत्पना होती ह उखसे अन्यहेतु : 
है मिथ्या त्ानपवंक बुद्धिर साथ अआत्मास 


पसे विलक्षण सम्बन्ध होता हे ॥ २०३ ॥ २० 









ब्रह्मात्यवत्द्दिज्ञान - सम्य ज्ञा 
तम्‌ ॥ २०५ ॥ 






समीचीन ज्ञान होनेपर जीवत्वभावकी 84 3 
„ निदत्त होमाती दे विना सम्यग्‌ ज्ञानक नदीं | २ 
न ~ -अर्रस्मसे ऊपनेको एकत्वजादि नेका ५ = 
लि भ्यस्‌ ज्ञान ह ॥ २०५ ॥ > 


तदात्मानात्मनोः सम्पण्विवकेनव सिष्यति। 1 
ततो विवेकः कृत्व्यः श्रत्यगात्मसदात्मनो 
जठ प्ङ्कवदत्यन्ते पड्पाये जलं स्फुटम्‌ २०५. 

आत्मा आर जात इन दोनोंकी एकता सव्तः 
विवेकदीसे सिद्ध होती है इसलिथि जीव 
परभात्माका विवेक करना चाहिये 1 ज॑से प रभा 
श्रितं जलसे जय अत्यन्त ` ष्का ना ह ब 
तो निमेलजल दीखता दै तैसे जीवात्मा १२ 
त्मामं विवेक करनेसे जीवत्वभावका नाश रो 
पर केवल छयपद्धरमा तमा भान दो त .द॥ 


). 1/1111(1|<510॥ 28/18/2101 \/2121185। (0161101 


कियन 
योहि 
ॐ 


भाषार्टाकासमेतः। ( ८१) 


असतिष्रत्तो व॒ सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेत- 
स्य भवेतीचः । ततो निरासः करणीय 
एव्‌ सदात्यनः साष्वहमादिवस्त॒नः॥२०७ ॥ 


असत्‌ बस्वुकि निदत्त होनेपर भ्रत्यक्ष पर 
मात्माकी आतमखूयसे सदा स्पष्ट भतीति होती है 
सात्मवस्ठश्ते - भतीत होनेवाद्‌ अर्हकार आदिं 
।वस्त॒से सदा निराषही करना उचत द ॥ २०७ ॥ 


॥ अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानभयशब्द्‌- ~ ( 










य वी = वन्ये च्छ हि प) 


\ भक्‌ । वकारत्ाजञ्त्वा् पाराच्छन्नत्वइ-/ 
| तुतः ॥ २०८ ॥ दश्यत्राबभिचारितत्रा-।. 
( नित्यो नित्य इष्यते। 

¦| वित्तानमयकोश आत्मा नदीं हं क्योकि 
विज्ञान मयक्रोश व्ृद्धिक्षय आदि विक्रारथुक्त दं 
ओर जडदहं आघ्रतदेदश्य हं वयाभेचारी अधात्‌ ` 
१व्दरूपसे सदा वतमान नदी रहता ओर अनित्य 

है उरात्माभ सव देठसे भिन्न दहं अथात्‌ आत्मा 
्रविकारी चैतन्य अपरिच्छिन्न अथांत्‌ अनाघ्रत 
1 नके अगोचर सर्वथा सवत्र एकरूपसे `वत्त- 
भन है इसलिये जो अनित्य वित्तानमयव्मोख द 


गो नित्यपरमात्मा नदी दीसकता ह ॥ २०८ ॥ 
1 ॥/॥1) 1६/1५ 8118801 \/8/8185। 0॥6611011. [1411260 0 681 


(८२) विवेकचूडामणिः" | 


 आनन्दपरतििम्बञजम्वितत तुतिस्तमाज्द्‌ 

म्मिता स्यादानन्दमयः प्रियादु च 
स्वेएाथलामोदयः। पण्यस्यातुमवे विभा 

कृतिनामानन्ददूपः स्वयं - भूत्वा नन्व्‌ स 

यत्र सा्तदुभरन्मापनः प्रयत्न विनी ॥२० ९। 

आनन्दव्ता भतिधिम्बसे संयुक्त यह्‌ चतर ` 

छण उृत्तिते रदित आनन्दमयकोश दोताहं 3६ । 
ज्ेम उादि खण है ॐपने इष्टवस्व ओका काम्‌\ | 

) त्रि पुण्यात्मा महष्योकि पुण्या उदय 






स्वये अानन्दस्यखूप होकर शोभता दै जिस.4) 

. स्द्स्वरूपमे पषि्शरीरधारी महात्मा सव 
भ्रयतन आनन्दको भात्तदोते ह ॥ २०९ ॥ ¦. 
आरनृन्दसयकोशस्य सुपुप्ती स्फूतिश्तकः | 
स्वप्रजागरथोरीपदिष्रसदशेनादिना॥२१५, 

- „+ खषुति अवस्थामे भानन्दमयकाच्की समा । ` 

, ` रीतिसे स्ष्रति दती है जाभरत्‌ अवस्था ओर? , 4 
„+ वर्धाभ इशटटवस्तवकफे दीखनेसे शिचत्‌ =; 
मयकोशक स्षट्रत हातोहे ॥२१०॥ | । 
नैवायमानन्दमयः परमात्मा सोपाधिक 

` सकृतेविकारात्‌ । काय्यंखेतोः सुक ‰ 


। १। 
). ॥\/॥111८41<511 पयुव्रकासुतरातुसुमाहितवरा ॥ ७ ॥ 












न 


भाषाटीकासमेतः। (८३) 


आनन्दभयक्छोदा उपाधिसयुक्त है ओर भकतिका 
। विकार है आर खुकरत क्ियाका जो काय्य उसका 
कारण है ओर विकारसमूद संद्रक्त दै इसलिये 
आनन्दमयकोर परमात्मा नहीदं जआलमातोइन 
सब देतुआसि रदित हं ॥ २११ ॥ 


पञ्चानामपि कोशानां निपेधे युक्तितः अतः । 


ततरिषेधावधिःसाक्षी बोधद्ूपोवशिष्यते २१२१ 


। युक्तियोंते ओर तियोसे प॑चकोशमें .ज 
[आरद कलरही दै उसके निषेध य सेच 
.-स्यस्वरूप केवर साक्षा परमात्मा अव 6 
ताड॥२१२॥ 


#: स्व्यंन्योतिः पञ्चकोशद्विलक्ष- 
॥ 
| 


` ऋ अ 
=== 19 99 क 


विन 


2 [य्या ० ~- 











बि 
* | 
> >~ = ~ 


; 1 अवस्थात्रयसाक्षी सन्नितिकार नर 
नः सदानन्दः सविज्ञेयः स्वाःसतन 


& ` प्िपश्चिता ॥ २१२ ॥ 
६ (घ्कोशकते विलक्षण स्वथं मकार ड 
॥ & आत्मा है सो जाग्रत, स्वम खुषु{ति ईन तयन 
॥ (तम्थाङा साक्षी निम निर्विकार स अन 
रैप दै देख आत्मरूप विद्धानको खमदव्ना 


। \॥ प \/2/8/185। (06611001. 01411260 0\/ 6681 


( ८४.) -; विवेकचडामाणिः ¦ | 


ज = त = 


४ -; शिप्य उवाच । 
 भिथ्यात्वन्‌ निपिदषु कोशेष्येतषु पर | 
सवभ निना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हेश्‌। 
विज्ञेयं कि वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मक्ि 

[स्ता ॥ २१४६ ॥ | च 
` _ बडे नीत भावसे दिप्यका पुनः भश्न है 9 
। हे श्ये ! अन्नभय, भाणमय, मनोमय, विज्लानमणः 
+ ८ 6 कोशीको मिथ्या 
। 5९१ गवृ: श्प? तुमाबह( 
१ र स वीत 










~स 6 त्वया.विद्रतिपुणोऽसि विचारणे | 
र. भ ८.4 
> ("छदमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु २ |, 
६“ शिप्यके भश्चदी भद्रोसा करते इण गुरु । 
दे विद्ठन्‌ ! ठमने बहुत अच्छा अश्र क्या 4. 
१. आत्मविचारमे नगणदहा म तमसे कहता हइ चि 
खना अहंकार आद्र जितने विकार हें प 
काराको मिथ्या समञ्धकेः निषेध करनेकेः पः 
जो इछ अवशेष रहजाता हई व परमात्मा ३ 


. \/1411111<511( 8118481 \/8/8185। (01661160. [2411260 0\/ © | । 


क 






| भाषाटीकासमेतः। (८९ ) 


सवै येनाुभूयन्ते यः स्वयं नायुभूयते । 
तमा्मानं वेदतार वि इद्या सश 
ह्पथा ॥ २१६ ॥ 

सम्पूर्णं अहंकार आदि विकारको जो अमद 

4 करता दे जिसको दूसरा कोई अभव नदीं कर- 
सकता उन्दीको सूषक्ष्मञुद्धिसे न्दर सवज्ञ पर- 
1\माटमा जानो ॥ २१६॥ | 
र तःसाक्षिकं भवेत्तत्त्यययनानुभूयत । कस्या 1 । 


स प्यनचभूताभ साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥२१७॥ 

न. 0 करता,ह उस २ 

॥ | फे श्म बस्त॒का जिसने 
| य चथा इ, उख. वस्छ ती साक्षिता | भ 


.॥॥` (1 
| ¢ युक्त नदीं होती ॥ २७ ॥ 















स्वसाक्षिको भावो यतः स्वनादुभूयत्‌ । 
प्रं स्वयं साक्षास्त्यगात्मा न चेतरः२१८। 
(ष उगात्मा स्वयं अपनेको अनुभव करता ह इस 
ं साक्षिक कहा जाता इससे दसरा साक्षात्‌ 
पये भत्यगाट्मा नदी है ॥ २१८ ॥ 
\ । जागरस्ठप्रसषपिषु स्फुटतरं योसौ समुज्ज्‌- 
[+ मभते प्रत्यत्रपतया सदाहमशमत्यन्तःस्ु 


४/1 1 2118\/811 \/81/81185| (01610101. 0141260 0©\/ ९681 





ह क क 1 
(८६) *व्विकचृडामणिः ~ 


<. * | 


 रत्ैकथा । नानाकारविकारभागिन इमान 

* यत्रं धीयखानित्यानन्दचिदात्मना स्फ 
तितं विदि स्वमेतं हदि ॥२१९॥ _ देर 
` जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुपि इनतीनों अवस्थाआम\+ ; 
स्पष्टं भत्यक्षरूषसे उद्यत रहता ह ओर अन्तः , 
णन्नं अहं पेसी अतीतिसे सदए भासता हे. 3 
अनेकःत्रहका विकारणुक्त जो यह्‌ इद्धि आ| ‹ 
४ उसंको देता हआ नित्यानन्द क | 
‡ 
९ 


[व व 


। 
| 







प जो फुरता है उसीको आत्मा जा 
` ~ टोदके विम्बितिमकंबिम्बमाल 
{नि (श मन्यते । तथा चिढदां ॥ 
< स्थं -भान्त्यादमित्येव जडोभिमन्यते भ £ 


' ^ मूढजन उसी भतिविम्बको सूयं मानते है वे 
 ऋछरीरादि उपाधिमें स्थित जो चैतन्यका आप 
अहंकार दँ उसीं अहंकारको जड म्य शा 
समञ्चते ह . वास्तविकमें वह अहंकार अ 
आत्मा नदी दै ॥ २२० ॥ 
घटं जलं तदरतमकंविम्बं विहाय सर्वं विनिः, 
रीक्ष्यतेऽकं । कूटस्थ एतञ्ितयावभास्षक 


५4 (4 स्त्य्‌ शका विदुषा त 06।॥ त्रा ॥1 हि प (381 






ध | 4 भाषाटीकासमेतः। (८७) 
ु 

। 
८ स्वयं भकाशस्वरूप स्ूय्यैको विद्वान्‌ लोग प्रथक्‌ 
\देखते हे ॥ २२१॥ 


जर॑से चट आर जल व जलस्थ सूमेका भतिविम्ब 


1 ददं धियं चित्पतिविशवमेव विपृज्य इद्ध 


# नितं गुहायाम्‌ ।द्रशरमात्मानमखण्डवो- 


१ घं सर्भ्रकाशं सदसद्विलक्षणम्‌ ॥ २२२॥ 


£ नित्यं वियु सवगतं सुखकष्ममन्तवहिः यन्य 
॥ मनन्यमात्मनः । विज्ञाय सम्यङ्गिनरूपमे 
 तन्पुमान्विपाप्मा विरजो विमृत्युः ॥२२२॥ 
४. ˆ =से द्वः ुद्धिरूप शाम पडा हआ 
६. क धद तीनो छोडकर सव 
। | सूक्ष्म जगते 
बदरा सबका भकारक स्थूल सुरन न 
 ॥वेलक्षण नित्य व्यापक सवके अतगत सृर्मर्म 


मौन्तर बाह्यते रदित से समीचीन आत्मस्वरू 


4 ते जानकर मरण्य पापसे रहित निर्भलही जन्म 
णसे छटजाता है ॥ २२२॥ २२२ ॥ ट 
4१ गोकं आनन्दघनो विपश्ित्स्वयं इता च 
निन विभेति कचित्‌ । नान्योऽस्ति पन्था भव 
कः नन्धृसुक्तेर्विन्यस्व तत्त्वावगमं स॒मक्षाः२२५॥ 


इन . स्बोंको त्यागकरनेसे तीनेकि _भकाशक्त ८. 





४. ॥१५।1॥७।१५ ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 14111260 0 6811 


(८८ ) विवेकचूडामणिः । 


आत्मस्वरूपके जाननेसे विद्वान्‌ शोक ज ३ 
नस्दसंयुक्त होकर निभय होते ह इसलिये शुष ३ 
,एरू्षाको भवबन्धनसे शुक्त होनेका उपाय ६ 
-" “~ तत्व ज्ञानके विना दूसरा नदी है ॥ २२४ ॥ 
्रह्याभिन्नत्वविज्ञानं सवसोक्षस्य कारणम्‌ 
यूनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म संपएथते बुधैः २२५ 
ब्रह्मते अपनेका अभिन्न अशत्‌ मे वह्हू क > 
न होना यहीःभवबन्धसे शक्त होनेका न ल 
५जिल ब्मज्ञान हानेसे आनन्दस्वरूप अष्टः! & 
1 #्रह्यच्म विद्वानूलोग भाप्त होते है ॥ २२५ ॥ 4 | 
गल्लथूतस्तु ससत्य विद्रान्नावत्तते धुन | 
। वज्ञ तव्यमतः सम्यग््रह्मामिच्रत्वमात्मनः २ 
५, वह्मस्वरूप दानेसे विद्वान्‌ किर संसारम जति 
नडा पाते इसलिये समीचीन सीतिसे विद्वान 
अपनक्म वद्मस्वरूप समञ्ना साहिये ॥ २२६॥. 
रत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म विद्यद्धं परं स्वत / 
संद्ध॑म्‌ । नित्यानन्दैकरसं भ्त्यगमिर् 
नरन्तर्‌ जयात्‌ ॥ २२७ ॥ 
सत्यत्तानस्वरूप अनन्त विद्युद्ध स्वतःसिद्धं सदा 
आानन्दस्वरूप सदा एकरस भत्यक्त भेश्टरदित निर 
न्तर परब्रह्म सबसे अलग वमान रहता दै॥२२॥ 
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भाषाटीकासमेतः। (८९ ) 


सुदिदं परमद्रैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तु- 

( नोऽभावात्‌ । नद्यन्यदस्ति किंचित्सम्यह 

| प्रमाथेतत्वबीधदशायाम्‌ ॥ २२८ ॥ : 
आतमातत्वबोध होनेपर बह्मसे भिन्न सब वस्तु- . 
(अकि अभाव होनेसे अद्वि्ीय परथद्मदा सम्य 
५ दीता हः बद्यसे भिन्न इछ नदीं दाखता ॥२२८॥ _ 
ष यदिदं सकर विश्वं नानारूपं परतीतमज्ञा ह ,# 
दतत ज भलम्दधेपभतनातर 4 
५ ध्य्‌ ॥ २२९॥ (= ~ | 
 -्ञानसे अनेकरूप जो यद्‌. सब संसार न्ती 4 














7 दै सों सब ज्ञानदृशा संपूण भावना 
षते रदित होकर केवल व्रह्मस्वरूपदी दीखता 





ष 1 ६ 
बतका्यभूतोऽपि सदो न मिच्च कुम्भोऽ 
„ स्ति स्वेच तु सृत्स्वहूपात्‌ ॥ न इम्भरूयं 
स^ ्गस्त कुम्भः कुतो मृपाकल्पितनाम- 

त" ्रः॥ २३० ॥ 4 
{पि मृत्तिकाका काय्थन्‌न चट दं अथात्‌ 
सद्‌! त्त उत्पन्ने परन्तु मृत्तिकास भित्र नदींदे 

९. र रे सर्वे म्रत्सरूपदही दीना हे तथा चटका 

8 ७।६। ।(5111 ©118\/81 \/28/185]¡ 01661101. [21011260 0\/ ©8॥1 
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(९०) विविकचूडाभणिः \ | 
रूप भी घटसे अलग नदीं है मिथ्या काल्पितन्‌। ` 
माच्रही भिन्नरै 1२३० ॥ हं 

। केनापि दरिया स्वरूपं घटस्य सं 
, पितं न शक्यते । अतों घटः कल्पित एतैर 
` मादान्मृदेव सत्या परमाथंभूता ॥ २३१३ 

| अ मृत्तिकासे भिन्न वटक स्वरूप कोड्‌ पुरुष रह । 


श्ट रः शद ४ > 







त्त्‌[ऽन्यद्स्ति। अस्तीति यो वक्ति न त 
4 माही विनिगेतो निद्वितवत्मजल्प ॥ ररौ 
1 सत्यस्वरूप ब्ह्मसे उत्पन्न जो यह ` सकल 
र साभा सत्यहांहे क्योकि ्रह्यसे अन्य 
ऊन नदा जो कोई कहे कि, बह्मसेभी भित्र 
चस्तु हे उसको समञ्नना कि इसका मोड नदीं य 
होत पकाना इसका मिभ्या भजरपर त्‌ 


जहमवेदं विश्वमित्येव वाणी भीती ब्रतेऽथवे- | 
निष्ठा वरिष्ठा । तस्मदितद्रह्ममा्ं हि विशव ४ 
२३३॥ _ 
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भाषाटीकासमेतः। (९१) 


त्र| ` सबसे श्रेष्ठ जो अथर्वण वेद्‌ वाणी है सो कहती 
हे कि सम्पूणं विश्च बह्ममय हे इसणिये यह विश्च 
हमसे भिन्न नदीं दै जेसेरज्छरम जो सपका आरोप 
होता है वड आरोपित सपं रज्जसे भिन्न नहीं है 
एति ब्रह्मम जो अन्नानसे संसारका आरोप इअ 
है यह आरोपित संसारभी व्रह्मसे भिन्न नदीं 
दहै ॥ २३२३ ॥ 10 
पत्यं यदि स्यानगदेतदात्मना - न. तत्वह 
निनिग्माण्ीणता ` 1. असूत्यवादित्वमपं 
(: --रेगवेतत्रयं साघु हितं मदीत्मनाम्‌र२४ | 
| यह दश्य जगत्‌ यदि अपनेस्वरूपसे सत्य 
रोय तो आत्मतत्वकी ङ हानि न दोगी किन्तु | 
गतो अनित्य भतिपादक वेदकी अभमाण्यता 
~ ४ गी ओर जगतको अनित्य कहनेवाठे इश्वरभी ` 
शै होगे जगतका सत्य होना, ओर 
अपरमाण्य दोना, इंश्वरका भिध्यावादा 
५ना.ये तीनों बात किसी महात्माको अभीष्ट नदी 


पर पतक्िये जगत्क्तो अनित्यही मानना युक्त है॥ २२५] 

„ रो वस्तुततज्ञो न चाई तेष्ववस्थितः । 

र | च्‌ मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यची्क- | 
त्‌ ॥ २२५ ॥ 
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(९२) विविक्छवृडामणिः। 


यथा्रैवस्तुका ज्ाता इन्धरही हं = 
हं ओर हमारे स्थित सब भूत नदी किन्तु 
भूतोमे अवस्थित ह एेसीही कल्पना योग्य हैर 
यादं सत्य भवेद्धश्वं सुषुप्राइपलभ्यताप्‌। 
यत्नोपरुभ्यते किशचदतोऽसत्स्वमरवन्श्पाशह : 
यदि यह दश्च सत्य है तो सुषुत्िकालमं. 
इसको उपक्न्धि दोनी चादिये जाके 
` जगत्कीं उपलान्धि नहीं दोतीहे, तो 
चादेये कि; जगत्‌ अनित्य है आर 
मिथ्या है ॥ २३६॥ 
अतः एथङ्नास्त जगत्परात्मन 
प्रतातिस्तु मृषा यणादिवत्‌। आयो 
स्ति किमथवत्ताऽधिष्ठानमाभाति 
भ्रमण ॥ २२७॥ 
जैसे घटका रूप -घटसे पृथङ्‌ नदीं है त 
मात्मासे पथक्‌ यदह जगत्‌ भी नदी. है पृथक्‌ 
भतित होता है सो धममाच्र दै क्योकि श्रमसे 
क्तिमें जो रजतका आरोष होता ई वह आरो 
तरजतकी स्थिति शुक्त्कि स्थितिसे अलग 
` , नदा दीखती कितु शक्तिरूपदी दै तसे 
जगतकी अतीति भी बह्मस्वसूपदीदं ॥ ३३७ ॥ ` 
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भाषाटीकासमेतः। (९३) 


भान्तस्य यथद्भमतः प्रतीतं त्रह्मव तत्तद्र- 
५ ऊत [इ श्यक्छः । इद्‌ तथा ब्रह्म सदव रूम्यत्‌ 
त्वारोपितं त्रह्मणि नाममात्रम्‌ ॥ २३८ ॥ 

| . रान्त पुरूषके भ्रमसे जो जा वस्तु प्रतातदाता 

है सो सब बह्यरूपदी है जसे शक्तिम रजत भरतीत 

पु १ दै सो रजत श्क्तिस्वरूपही दे इस भकारसे 
1 बह्यही निरूपित होतेह ओर व्रह्मभं जो नाना 

ई्रिकारका आशोष है सो कवल नाममावहीरं 


भन्न द ॥ २३८ ॥ 
। अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विञ्ुद्धविज्ञान ( 
॥ घ्ने निरंजनम्‌ । प्रशान्तमाबन्ताबिदीनम- 
| क्रियं निरन्तरानन्द्रसस्वहूपम्‌ ॥ २३० ॥ 
॥ निरस्तमायाछृतसवंभेदं नित्यं सस निष्क- 
| लमप्रमेयम्‌ । अङूपमव्यक्तमनादयमव्यय 
, ज्योतिःस्वयं कि्िददं चकास्ति ॥२४०॥ 
+ स्सख्यि जो ङक यह दश्य जगत्‌ दे सा सब 
तपि? अद्धतायः विद्युद्धः 1वज्ञानघनः; निमलः; 
¶न्त, आदि अन्तस्े दीनः 7क्रया रदित, सद 
न्द रसस्वरूप, मायाङरत सब भेदासे अति- 


हाने नित्य, खरप, निष्कल, अप्रमेय, खप 
| 
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| विवेकचूढामणि 
| (९७) विवेकचूडामणिः । | 


„नारि 
₹१इत, अव्यक्त) नाश रहित, स्दयंभकाङाज 
स्वरूप .यह परबद्भही भकाशित- है ॥ २३९॥१ ` 


जातक्ञयज्ञानञुन्यमनन्तं ` निर्विकरपकप्‌ 
---श्वरसण्डचेन्मानर प्रं तचं विदुषा 


साता जेय ज्ञान अर्थात्‌. कत्ता कमं करि पः 
ती नासि शल्य अनन्त; निधिकल्प, केवल, अ 
चतन्यस्वरूपः; परमात्मतत््वको विद्वान्‌ {ॐ 
जानते हं जैसे घट है तो उस घटका ज्ञाता ६ 
"त्म ३ आर्‌ उस घटका ज्ञान म॒ष्यमें रह 
जवकि वट ईदी नहा तो घटविषयक १ 
गहा दं अर वटका ज्ञाता बह मटुष्यभी र 
कता तसं जात्मासे अतिरिक्त जव कीं । भ 
श नरी ध आत्मा किस वस्त ञाता (७ 
ध न॒चस्तुका ज्ञान आत्मां रहैगा ५. 
आत्ना ज्ञातृ ज्ञेय तान दूल् इ ॥ १५ 


` अदियमुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ । अर 
पययरनाद्यमन्त ब्रह्य पुणमहंमहः ॥ २४२ ॥ 


षय याज्य आदयते रहित मन आर वचनका तर 
~ अभमेय आदिः अन्तदीन परिपूर्णं तेजः४ः 

लन दहर एेसाः अपनेकोः ज्ञानी पुखषको समञ्च 
चाहिये ॥ २४२ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः। ( ९५} 


तत्वंपदाभ्यामनधीयमानयोतरहमात्मनोः ` 
शोधितयोयेदीत्थम्‌।शत्यातयेोस्तत्त्वमसीति 

सम्यगकत्वभवे प्रतिपावते अहः ॥ २४३ ॥ 
तत्वमसि; यह वेदंका महावाक्यभी जीवात्मा 
| परमात्माके. अभेदहीको भरतिपादन करता इं जसे 
(1 सरवन्तत्व. बिष्ट चेतत्य तत्‌पददया अथ.है.तथा 
† सत्पक्ञत्व विष्ट. चैतन्य त्वपद्का अथं दैइन 
इ दोनों अर्थक रोधने करनेसे अथात्‌ अच्छी सात्‌- 

हसे विचारा जाय तो. तत्वमासि, यदह शति वार ( 

दोनोच्छा. एच्छत्वहीको कहती हं । जसे कोई बला 
ई पि दही यह्‌ याटक दहं इस वाक्यम परोकश्चकालः 
। संयत्त बालक वह पदका अथं हं आर वत्तमानः 
+ भाल संयुक्त वालक यइ पदका अध इं इन दाना 
अथास. जो ` वरुद्ध अच्छ इ परक्धव्नल सुतः 
। [आर वत्तमानकाल संयुक्त इन दोनों अश्रक्षे 
म्थागकरनेसे वालकटी दोनो अवद्रीष रहता दं 
अप्रित्तिर एन दोनोंके अभेद करनेसे एकदी वालक्क्य 
| ४ होता है तैसे तत्वमसि इस महादाक्यमं सव 
पिशिष्षु आत्मा तव्‌ पदका अथ दं अल्वन्ञतद 
°. शिष्ट आत्मा जो - त्वं एदका अथे हदं इन दोना 
¢ रिं जो विरद अंश सवज्ञत्व (बश अल्पत्त्व 


दून ढोनों विरुद्ध अचका स्यएगकर दने 
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( ९६) विवेकचूडामणिः। 





¢ आं 
मह्‌ 


बात्मापरमात्माकी एकतासद्ध दोतीहे टर 
नाम भागत्याग लक्षणा कटी जाती हं ॥ २४१ 


तेक्यं तयोरुक्षितयोने वाच्ययोर्निगब्तेऽ | 
न्योऽन्यविरूढषम्मिणोः । खय्ोतमान्े 


खि राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणु † 
मेः ॥ २४४ ॥ र 
जैसे असिम अच्छे तपायाहुआ लोहासे अ 
अभिका भाग नदी मादम दोताहै तसे अज्ञानतः 
वृत्तिसे छिपाहुआ आत्माका जचतक अलग 
नही होता तवतकत स्व्ञत्वषिशिष्ट इश्व 
) अह्प्ञत्ववि शिष्ट इश्वर "तसवमसि" इस महावा 
का वाच्य अथ दोताहै जब कि ज्ञानवत्तिसे आ [६ 
का उलग विषेकदहोतादरैतो वही आत्मा 
त्त आर अस्पत्तत्वरूप सिरूद्ध भागको त्याग न 
नेसे युद्ध चतन्यरूप आत्मा ङक्षित अथ इत म 
इसछारण छुद्ध चतन्प ` तच्छमसिः उस मदहाश्ा 
क्यक्ा लक्ष्य अथ है यदी विरुद्ध अंति 
ततपद क्रा ओर त्वंपदक्ा जो रक्षित अथं छ्‌ 
चत्तर्य द इन्दा दानम अजमेदवोध दोनेषे. गद 
त्नान होता है ओर वाच्य अथ जो दे सर्व॑त्तत्वावि 
शिष्ट ईर व अस्पत्तत्व विशिष्ट ईर इन दवोनो- 
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भाषाटीकासमेतः। (९) 


आर सूय्यके सद राजा व ` राजश्त्य कूप व 
महासरोवर, परमाणु व सुमेरूडन सवके सदा पर- 
स्पर विरूद्धधमंयुक्त इ ॥ २४४॥ 


। तयोर्विरोधोऽयपाधिकल्पितो न वास्तष 
कथिदुपाथिरेषः। शस्य मायामहदादिका- 


रणं जीवस्य काय्यं -बृणु पञ्चकोशम्‌ ॥२४५॥ 
जीवात्मा ओर परमात्माका जो अल्पन्ञत्व सर्वै- 
नित्य आदे उषाधिदहै सो सव कल्पित ह वास्त 
८ ध यह्‌ कोई उपाधि नही हे माया ओर महत्त्व 
(मादि इन्धरका कारण हे आर अन्रमय आदि पञ्च- 
7 जीवका कारण ह ॥ २५५ ॥ 


५ एताबुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यङ्भनिरास 
। न परो न जीवः । राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य 


.  खेटकस्तयोरपोहे न भरो न राजा ॥ २९६॥ 
"! माया ओर महत्तच्व -आदि जो परमात्मा 
त ह धे है आर अच्रमय आदि पश्चकोश जो 
्‌ त उपाधि द इन दोनों उपाधिका सम्ग्रङ 
त्रस होनेसे न परमात्मा रहेगा न अलग 
नी द रहेगा जसे राज्यकरनेसे राजा कहा 
















शवि-\है ओंर वष्ठी सिकारमें जानेसे वीर कटा 


नो- ड इन दोनों उपाधिके छोडदेनेसे न राजा 
धो ५७१५ 8118800 \/8/8185। 0॥661011. [1011260 0 &€(38॥1 


(९८) वविकदूडामणिः। । 


कहा जायगा न तो वीर कहाजायगा एकी महुप्य- 
की आदति दीलेगी तेते रपाधिक्े न्टहोनेसे एकदी 
छयुद्ध चैतन्य रोष रहेगा ॥ २५६ 1 ५ 
अथात अदेश इति अतिः स्वयं निपेधति । 
बरह्मणि कृरिपतं द्वयम्‌ । अतिप्रमाणागरदीत 
बोधात्तयोर्निरसः करणीय एवम्‌ ॥ २४७॥ ॑ 
परब्रह्म जो दवतभावना होरहीहे उस द्वैतभा ॑ 
वनाद अथात्‌ आदेशे नेति नेति इत्यादि श्रुति | ` 
साक्षात्‌ त्विष करती इसलिये श्रुतियोका भमा-। 
णस बध सम्पादन करके उक्तरीतिते द्वैतका | ` 
नरास ही करना चादि ॥ २४७ ॥ || 
नदं नदं कृटिपततवाच्न सत्यं रज्रा व्याल 
रत्स्वमनच (इत्थं टश्यं साधुयुक्तया व्यपोद्य- | २ 
₹{* पथावेकभविस्तयोयंः ॥ २७८ ॥ |! 
. असे रजञ्जुर्मका देता सपे ओर स्वावस्था ग 
के दख नाना पदाथ सत्य नही है सञ्च अज्ञान। ९ 
कल्पित यइ जगत्‌ सत्य नहीं द पेता समी चीन ३ 
यु्तयसि इश्य जगच्ा निषेध करके पञ्चाद्‌ जीवा 
< परमात्माक्ा जो एकत्वभाव है वदी छद्ध|२ 


+< 

चतन्य परत्रह्महं॥ २४८ ॥ 7 
). ॥\/(1111॥<5111 ©8118\/811 \/2181185| (0116101. [10411260 0 641 
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दी, 


भाषाटीकासमेतः। (९९ ) 


अ, ई 
ततस्तु तौ क्षणया स॒लक्ष्यौ तयोरखण्डे- 
केरसत्वसिद्यये । नारं जहत्या न तथाऽजह- 

। त्याकिन्तुभयाथांत्मिकयैव माग्यम्‌॥२४९॥ 
। जीवात्मा परमात्माका अश्वण्ड एकरसत्व सिद्ध 
` होनेके लिये महावाक्यमें भाग त्यागलक्षणा करना 
इसी लक्षणासे परमात्मा लक्षित होता ह इसीव्य 
गाम जहदजहत्‌ लक्षणा भा हदं यहां केवल जहत्‌ 
लक्षणा अथवा अजहत्‌ लक्षणा नदीं होती क्योकि 
जहत्‌ लक्षणा वहां होती है जसे कोई कहताहं कि 
गङ्गाम माम है यह्‌ वाक्य सुनकर ओताने विचार 
कया हि गंगापदका भवाह अथं तो भवादर्म 
भ्राम होना असम्भव इं इस लिये गगापदच्ता जो 
 भृख्य अथहै भवाह उसको त्यागच्छर तारम छक्नणा 
होती है अजहत्‌ लक्षणा मी वदी हाती हं जे च्छो 
 केहताहे क्रि शत दाडता ह यह्‌ बाश्ष्य सुनकर्‌ धन 
 गृणका दौडना असम्भव इं इस स्यि शत ख्ण 
सक्त वाक्यम लक्षणा होती! तत्वमसि इस महा- 
वास्यम्‌ तो चैतन्यशूप अश्र तत्पदाथ अर व्वंपदाथ 
नानं वत्तमान रहता द आर सवज्ञत्व आत्मच 
स्प विरुद्ध भागका दोनोमे त्याग होता दं इस 
किप हतल्छछमापवष्व एतदा" २७ ७५८0 2\/ 681 











(१००) विविकचृडामणिः। 


स देवदत्तोऽयमितीह वेकता विरुद्धम्मा 
शमपास्य कथ्यते । यथा यथा त्वमपीति 
वाक्ये विरद्धधम्माुभयञ हित्वा ॥ २५०॥ 
जसे बही. यह्‌ देवदत्त है इस वाक्यमें तत्का- । 
खान आर एतत्कालीनरूपविरुद्ध ध्मको त्याग 
कर॒ णकहा देवदत्तका बोध होता ई तैसे 
तत्वमसि इस वाक्यम उक्तरीतिसे परोक्षत्व 
` अप्रास्षत्वरूप विरुद्ध धमका दोनोपदार्थमिं त्याग | 
 कर्नस चतन्यारमे एकता होती हे ॥ २५० ॥ 
~ सकय चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्ड- . 
भावुः प्रचीयते धैः । एवं महावाक्यशते- | 
| ^ न कथ्यते ब्रह्मात्मनोरेक्यमखण्डभाव्‌ः२५१॥ | 
जावात्ना जर परमात्मा इन दोनोभिसे विरुद्ध | 
अशक्य छाडकर दोनों चतन्य अंको विद्धान्‌ | 
य करत हं इसी तरहसे सेंकडं । 
महावाक्य जीवात्मा परमात्माके पकत्वभावदी. | 
की स्पष्ट कहत ई ॥ २५१ ॥ ( 
अस्थृलामत्यतदसत्निरस्य सिद्धं स्वतो व्यो- | 
मतुद्मरतक्यम्‌ । अतो मृपामात्रमिदं भतीतं . 
जटीहि यत्स्वात्मतया गृदीतम्‌ । तादमि- । 
(0/2 \/॥(11111|<51101 ©118\//810 \/2/8185। (0661100. [21041260 0 € १ 





जा ` क च 


८.८ भाषाटीकासमेत । (१०१) 


1 
2 


त्येव विशुद्धया विद्धि स्वमात्मानमख- 
ण्डवोघम्‌ ॥ २५२ ॥ 
धक्‌ अस्थ्रूलोऽचक्षुरभाणोऽमनाः इस श्वुतिषे 
' अनित्थस्थूल पदा्थोकि निरास करनेसे आका 
सहश व्यापक तक॑राहित चैतन्य सिद्ध होतादे 
इसलिये आत्मरूपसे गृहीत जी मिथ्या भ्रती- 
तिमाच्र देहादि वस्तुमें आत्मबुद्धि दार दीह उस 
बुद्धिक्छो त्याग करो ओर ब्रह्मह पस वद्यद्ध 
बुद्धिसे अपनेको अखण्ड बोधरूप चैतन्य आत्मा 
समञ्चो ॥ २५२ ॥ ध 








मत्काय्यं सकर घटादि सततं मरन्मात्रमवा- 
हितं तद्रत्सजनितं सदात्मकमिदं सन्मान्‌- 
मेवासिखम्‌। यस्मान्नास्ति सतः पर केमाप 
तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मातत्तमसिं 
प्रशान्तममङ ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥ २५२ ॥ 
, जसे सम्पूणं घटादि मृत्तिकाका काय द ओर 
घटके नाश होनेसे सवथा मृत्तिकादी वत्तमान रहती 
, & इसी तरह सत्से उत्पन्न यह जगत्‌ सदारमकः हं 
जिस सत्ते अत्तिरिक्त दूसरा छद नदा द चहु 
। सरस्वरूप साक्षात्‌ आत्मा ईं इसलिये वहा भरशत 
४ 
0 
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(१०२) विविकचृडामाणेः। 


निदराकरिपतदेशकारविषयज्ञा्ादि सवै यथा 
मिथ्य्‌ तदरदिदापि जायति जगत्स्वाज्ञान- ` 
काय्यं त्वतः। यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्रा 
-णाहमाच्प्यसत्तस्माततत्वमसि प्रशान्तममलं 
बह्माद्रयं यत्परम्‌ ॥२९४॥ = `. 
जसे निद्राकल्पित देश `काल सम्पूणं विषय 
कान ज्ञाता आदि सब भिभ्या है तेसेदी जाभरद्‌ 
उवस्थाम्‌ अपनी अन्ञानतासे कल्पित यद्व जगत्‌ 
भिस्य( दै इसी तरदसे यह्‌ शरीर ओर इद्धि 
गण नाण आर अहंकार आदि सब भिथ्या है जव 
ये सव मिथ्या हुवे तो वही चान्तस्वरूप निम 
अद्वितीय परब्रह्म त॒म हौ ॥ २५४ ॥ 
जातनातिङ्कगोचदूरगं नामरूपगुणदोष- | 

वणितम्‌ । देशकारबिपयातिवि य्‌ ब्ह् 
तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥ २५९ ॥ ` 
बाञ्लण आद्र जाति ओर देखा करना देसा | 
न करना यह नीति कुल गोचर इन सवसे रदित | 
त्था नाम रूप गुण दोप इन सवसे बजित देर | 
काल विषय आदिसे अलग जो परब्रह्म ई वही बह | 
उसो ब्रह्मकों अपनेमे भावना करो ॥२५५॥ 


2. \/111(॥<511८ 8118\/8॥1 \/21885| (01601010. [10411260 0 60 11 
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जआषार्टीकासमेतः। (१०२) 


यत्परं सकठरागगोचरं गोचरं तिमरबाधः 
चक्चुपः । शुढधविद्धनमनाई वस्तु यद्र 
तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २५8 ॥ _ 
सकल रागगोचर अर्थात्‌ अमास्पद्‌ तथा पवमल 
जो वोधरूप नेर उसके गोचर छद स्तन्य चन 
अनादि वस्त॒ जो परव्रह्य है वही ब्मठमहा 
देसा अपनेको अषनेमे विचार किया करो॥ २५९॥ | 
पद्मि रू्थिभिरयोगियोगिह्दावित न करण । 
विमाकितय्‌। बुदधयवे्यमनवयमस्ति यदह 
तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २९७ ॥._ _ 
राग देव आदि छः ऊर्भियासि रदित आर ध 
। येकि ददयसे विचारित अर नन ट आदि इष्ट 
। योक अगोचर ओर उद्धिकामी अविषय एलः 
जो परब्रह्म सो त्म्दीं ह आौर देसादा अपनक् 
समदो ॥ २५७ ॥ 
भरान्तिकल्पितजगत्कखाअरयं स्वाय च 
सदसद्विलक्षणम्‌ । निष्कले निरुपमान- 
दि यदह तवमसि भावयात्मनि ॥९५८॥ 
| ` श्रान्तिसि कल्पित जौ जगत उसका र 
गोर आमिर काधारते रहित स्शूख सम जग- 


811 \/818085। (01661101. 21411260 0 €8॥1 


(१०४) व्दिक्छचृडामणिः । | 


तसे स नःकटंक उपमानसे रहित जो पर 
तम्दीद्टी ठेसा अपनेको मानो ॥ २५८॥ 


जन्मब्ृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविही 
नमन्ययम्‌ । विश्वसृष्यवविघातकारणं त्रह् 
तच्वमासं म्रयात्माने ॥ २९५९ ॥ 
अन्म डद्धि परिणति अथात्‌ स्थल क्षीण व्याधि 
नारा इन चदसं विहान सदा णक रस संसारक 
जा स्ट आर एदेनाद् इनका कारणजो परब्रह्म 
सो त॒म्दी हा रेत्ताही अपनेको समज्ञो ॥ २५९ ॥ 


1 अस्तमदमनपास्तलक्षणं [नस्तरगजटखया- | 
[वर्चश्वय्‌ । नित्यसुक्तमावनक्तमूत्ति यद्र- | 

स तत्मसि.भावयात्मनि ॥ २६० ॥ | 
अस्त उदि दोषे भिन्न तर ङ्गरहित निश्चल | 
जार समान गभार नित्यसुक्त आर विभा-। 
गस र्त सदा णक मृति जो परत्रह्म सो वन्दी | 

हो देसादी अपनेको समसमो ॥ २६० ॥ 
एकर्मव्‌ सद्नककारण कशरणान्तरानेरास्य 
कारणम्‌ । का्यकारणविलक्षणं स्वयं त्म । 
तत्वमास मावयात्पाने ॥ २8१ 112०0 ९, ०९4 


). 11111151 2118211 8185 ‡0॥ 





भाषाटीकासमेतः। (१०५) 


स्वयं एकी होकर अनन्तानन्त जगतका 
कारण ओर दृसरे कारणका नाश करनेभ कारण 
। ओर काय्यै कारणस विलक्षण जो स्वयं ब्रह्मदे सो 
तुम्दी हौ ॥ २६१॥ ` 
निरविकल्पकमनट्पमक्षरं यत्‌ राक्षरविल- 
क्षणं परम्‌ । नित्यमन्ययसुख रजन व्रह्म 
` तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २६२ ॥ 
` विकल्पते रदित सकैव्यापकः ना रदित क्ष 
अक्षरते विलक्षण नित्य अन्यय खंखस्वरूप नभ 
ल जो परह्य है सो वम्दीं हौ ॥ २६२ ॥ 
यद्धिमाति सदनेकधा अमाघ्रामरूपशणवि- 
क्रियात्मना देमवत्स्वयमाधिक्रियं सदा कह 
तच्चमसि भावयात्मनि ॥ २६२ ॥ 
। जसे सुबणं अपने विकार रदिततो दै परन्तु 
, भ्रमसे कटक कुण्डल आदि नानाभकारके रूष 
। नामको भाक्त होता है सस जो परब्रह्म स्वयं विकार 


` रदित एक दै तथापि चमसे अनेक तरदका नाम? 
` रूप गण किया रूपसे अनन्तानन्त माख्म होता हे 
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(१०६) व्विकचृडामणिः 1 


यज्चकास्त्यनपरं परात्परं ्रत्यगेकरसमात्मः 
लक्षणम्‌ सत्यचित्सुखमनन्तमव्यय्‌ त्रह् 
तत्वमसि भावयात्माने ॥ २६७ ॥ 
अङ्कति आदिसे परे भत्यक्ष एकरस आलत्नखव 
रूप सत्य चित्स्वरूष सुखात्मक्‌ अनन्त ॐव्यय जा 
परब्रह्म सो ठम्दीं हौ ॥ २६४ ॥ 
उक्तमथमिमात्मनि स्वयं मावयेतप्रथत्‌यु 
कतिभिधिया । संशयादिरहितं कराम्डुवतेन 
तत्वनिगमो भविष्यति ॥ २९५ ॥ 
पूर्वोक्त अथंको अच्छी युक्तिपूवैक बुद्धिस अप 
नेमं आत्मवस्त॒को विचारनेसे दस्तगत अठ 
आ दिके सद संशय रहित दोनेसे आत्मवस्वक | 
साक्षात बोध रोता रह 1 २६५ ॥ | 
सवधन परशढतच्च विज्ञाय सवे तरपः 
वच्च सन्य । तदाश्रयः स्वात्पनि सवदा | 
स्थितो विखापय ब्रह्मणि विश्वजातम्‌॥ २६६॥ 
जसे सेन्यके मध्यमं सवापारे विराजमान 


आत्मा होता हे तैसे संसारसमृदमे परिशु 
सम्यद् वोधमाच्र आत्मतत्व जानच्छर 


0. ॥॥ “रिहा "अपक्व पश्वा द्देत्छ वारर स 1 






भाषाटीकासमेतः। (१०७) 


` स्थित होकर जायमान सम्पूणं विश्वको व्रहमदी्मे 
लीन करो ॥ २६६ ॥ | 
बद्धौ गदायां सदसद्विलक्षणं बहमारित सत्य 
प्रमद्वितीयस्‌ ।तदात्मना योऽत वसंद्रडायां 
पुनन तस्याङ्गयदाप्रवेशः ॥ २६७ ॥ 
बुद्धिरूप कन्द्राभे सत्‌ असते विलक्षण सत्य 
अद्ितीय जो परव्रह्म. हे उन्दी परतरह्मका खूप 
` होकर जो मतुष्य बुद्धिरूप कदरामे वास क्गा 
उस मनुष्यका फिर उस कल्द्राम भ्रवथ अथांद्‌ 
फिर जन्म न होगा ॥ २६७ ॥ ` वत 
 ज्ञते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिर 
कत्ता भोक्ताप्यदामिति दढा यास्य ससारह 
तुः । प्रत्यग्‌ दष्टयात्मनि निवसता सापनेया 
प्रयतान्धुक्ति श्ाहस्तदिदं यनयो वासना 
तानवं यत्‌ ॥ २६८ ॥ ४ 
 आत्मवस्तके जाननेपरभी हम कत्ता इ हन 
। भोक्ता ई देसी भवल अनादि दद॑ वासनाका जव 
। तक त्याग नदीं दूजा तबतक . फिर ससार भग 
। करना पडता है क्यों कि इेश्वरका सलार भात 
। होनिमे भ्रवल वासनाही कारण द इसाटय भत्यद्‌ 


॥. ॥/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/2/8/185। (01661100. 14111260 0 6681 








( १०८) ष्चिकचृडामणिः। 


दि निनि 


'इष्टिसि आत्मामं निवास करमनेवाङे मलुरप्योको 
उचित दै कि भयत्नसे बास्नाको त्याग करं क्या | २ 
कि वासनाकाक्षीण होना यदी मोक्षहै एेसा| 
आचा्यौका मत ह ॥ २६८ ॥ 
अहं ममेति यो भावो देहास्यादावनात्मनि 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनि- 
प्या ॥ २६९॥ 
देह आर नेच आदि इन्टरिय जितने अनाम | : 
 चस्तु दँ उनमें जे अहं मम देसी भावना इई १ 
डस भावनाको आत्मनिछासे विद्धानको अवश्य 

) + निरास करना चाहिये ॥ २६९ ॥ 

/ ज्ञाता सवं प्रत्यगात्मानं इदितो वृत्तिसाक्षि- | 
णम्‌ । साडमत्यव सद्रच्या नात्मन्यात्म- 
मात्‌ जाई ॥ २७० ॥ | 

इद्धि ओर बुद्धि वृत्तिका साक्षी भत्यक् । 
आत्मा अपनेको जानकर वही बह्म भं हं एसी | 
समीचीन बृत्तिसे दह्‌ आदि अनात्म वस्वि 
जो आत्मबुद्धि फली दै सो त्याग करो ॥ २७०॥| 
रोकातुवत्तेनं त्य्व त्या देहाः | 


चेवत्तनम्‌ । शाघ्रालवत्तेनं त्या स्वाध्या- । 


स्‌ ॥ 
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भावाटीकासमेतः।! (१०९) 


` लोकवासनाको ओर देदवासनाको आर 

शाख्वासनाको छोडकर आत्मा जो ससार 

का अध्यास्रहे सो त्याग करो ॥२७१॥ 
लोकवासनया जन्तोः शोश्चवासनयापि च । 

। देहवासनया ज्ञानं यथवत्ैव जायते ॥२७२॥ 

। लोकवासना, आर शाख्चवासनाः -देडवासना 

इन तीनों सासनाके रहेसे मजप्याक्य यथावत्‌ 
ज्ञान नहीं होता है ॥ २७२ 1. | 

। संसारकारादमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिव- 

धशृङ्कलम्‌ । वदन्ति तज्ज्ञाः पट्वासनानरय 

` योऽस्माद्विसुक्तः सपति खक्तेम्‌ ॥ २७२॥ 

 संसारखूपष कारागारसे मोक्ष होनेकगे इच्छा 

। करते हष मरष्यांको पैर बांधनेके नित्त ठकः 

वासना, छाख्रवासना, देहवासना ये व तीनों 

बासना लोहेका भवल शुंखला हे इन तीना वास 

खूप शंखलासे जो मदप्य सक्त दीता हे बही मोक्ष 

भागी होता हे ॥ २७३॥ ९ 

 जलादिसम्पकैवशात्यभतदुगन्धधूतागरार 

` व्यवासना । संघषेणेनेव विभाति सम्य('व्‌- 


 , यमाने सति बाद्यगन्धे ॥ २७९ ॥ 


|<511॥1 ©8/18\/8॥1 \/8181185। (01661101. 1411260 0 €७8॥1 




















( ११०) विवेक््वृडाभणिः। 


जेते अगरू उदि दिव्य गत्थ युक्त को 
काष्टुको जल आदि .<अत्य वस्तुओंका अधिक 
संम्गे होनेसे उस अरन्यं वस्ठुक्ता . दुर्मथ चन्दन 
ष्टम भिल जाता है वाद्‌ उस बाह्य दर्मधकों 
अच्छा तरह धाोनेसे उस्र चन्दनक्ो घक्षनेपर 
फर खन्द्र गन्ध निकलता इ ॥ २७४ ॥ 


अन्त्‌: [अतानन्त्दुरन्तवास्नाद्लविकलिप्ता 
परमात्सवासना । प्रज्ञातेसवषणतो वेश्चुद्य 
भरतीयते चन्दनगन्धवतस्फुटम्‌ ॥ २७५॥ 
उगन्त्‌, चरणन घात जो अनस्त उव्मसनासख्प , 
ईः द इस इवासनारूप धूलीसे आघ्रत जो परः 
नमाका बासनादै सो जब बुद्धि अत्यन्त | 


रुघषे दोसे विशेष श्रा 
यद्ध दातीडहे तो चन्दन | 
गन्धतुर्य स्पष्ट भतत होतींहं ॥ २७५ ॥ । 


-नात्सवासनाजालेस्तियोभरतात्मवासना । 


नित्यात्मनिटया तेषां नाशो भा 
| ||| ४] 
रुष्टम्‌ ॥ ".७६्‌ | 1 





दद आदे अनात्मवस्ठुके वासनासमृटस | ` 
पात्नवासना जबर अन्तरित डोजान्ै ता नित्य |: 


आत्माकी निष्ठा दद्‌ आद्‌ तीनो वासनाके 


नाश करनेसे र आत्मवासना स्प माटम । 


2. 11111554 998 + (01661100. 01411260 0 6801 


[वाका = ` 


भनार य्मसमेतः। . १११) 


य॒था यथा प्रत्यगवरिथू4..मनस्तथा तथा 
| युति बाह्यवासना निश्शपमोक्षे सति 
वासनानाम्मालभरतिः प्रतिबन्धश्ुन्या २७० 
भत्यश् परब्रह्ममे मन जैसे जैसे स्थिर होता है 
तेसे तेस . देद्‌ आदि बाद्यवासनाका मन ल्पा 
खरता ई जब. मनसे सव वासना दूर दाता ई ता 
मतिचन्धकसे रदित निरन्तर उगत्माक्छा अडुजच 
होता ह ॥ २७७ ॥ 


स्थात्सन्येवं संदा स्थिता मना चर्या 
योगिनः ! वासनानां क्षयश्ातः स्वाध्या 


पनयं दुर्‌ ।॥ २७८॥ । 
न्वित्तवृत्तिक्तो निरोधकर कदल आत्मघस्ठु 

` स्थिर होने मनका मच्छ हीता ह मनर म[ 

` शलेनेपर बाह्यवासना क्षीण दाताहं अब बाद्यवा- 
सना दूर दुरं तो आत्मामं जो जगतका ॐध्वास 
होरहादै उस अध्यएखको त्याग करो ॥ २७८ ॥ 
तमो द्वाभ्यां रजः सच्वात्सत्वं शुद्धेन नश्यति । 
 तस्मात्सत्वमवष्ठभ्य स्वाध्याक्चापनय २७९ 


रजोरण आतौर सवण इन दोनासि तमोगुणक्ा 
नाश लेता ह आर सच्वगणसे रजोशणस्म नाश 


9. ॥\/(1111(11651101 08/81 \/81/801851.-0॥661010. 1411260 0\/ 681), 





( ११२) 3 विदेकचूडामणिः। | 


होता-ई ओर शद्ध चैतन्यसे सत्वका ` नाश होता 

इ इस स्यि सत्वगुणको अवलम्बन करके आत्मा. | : 
म जो जगतका अध्यास याने चरम होरहा दै उसको | ` 
त्याग करो ॥ २७९ ॥ | 


कि कि १ कि + क 


ग्रारब्य पुष्यति वपुरिति निंशित्य निश्चलः] 
धेय्यमारम्व्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं 
कुर | ८ ० ॥ । | 

भारब्धही शरीरा पोषण करता. देसा |. 
एनच्चय कर चचलत्ताको छोड यत्नसे भैर्य्यकी 


अवलम्बन कर आत्मामं जो जगवका अध्यास । 
उसको दूर करो ॥ २८० ॥ 
# 


नादं जीवः परं ब्नषत्येतव्याव्ृत्तिपवैकम्‌। ` 
तासनावगत्‌ः प्राततः स्वाध्यासापनयं कुर२८१ | 
म जीव नदीं हं म साक्षात्‌ परब्रह्म हदेसा परः 
ब्रह्मम जीवभावको निषेध कर शतन प्रा | 
जा आत्मामं जीवका अध्यास है उसको दुरं 
करो ॥ २८१॥ ¦ 
अत्या युक्त्या स्वादुभूत्या ज्ञात्वा सावां 


त्म्यमात्मन्‌ः ! कचदाभासतः प्राप्तस्वा- । 
ध्यासापनयं कुर्‌ 


८९ ॥ 
2. 11111554 ९ (0166100. 01411260 0\/ ०० 





भाषाटीकासमेतः। | ( ११३) 


श्वतियोसि ओर युक्तियोसि अपने अनुभवसे 
अपनेको सर्वस्वरूप समञ्के मिथ्या ज्ञानसे भप्त 
ज्ञो आत्मानँ जगतका अध्यास उसको त्याग 
करो ॥ २८२ ॥ ५ ७ 

अनादानविसगभ्यामीपन्नास्तिक्रिया श 

तदेकनिष्रया नित्यं स्वाध्यासापनयं क₹२८ 

| ६ द्रव्यादि अपनेको नलेना ओर दूसरेको 
देना इन दोनो क्रियासे अतिरिक्त कोड च्छया 
.सुनिरोगोके चयि नदीं है इसलिये इन दोनोभसे 
` एकक्तियामे सदा निष्ठा कर आत्मामं जा अध्यास 
। है उखे छोडो ॥ २८३ ॥ 








` तच्तमस्यादिवाक्योत्य्रह्मात्मेकत्वषोषतः। 
 अह्मण्यात्मत्वदाब्धांय स्वाध्यासापनय 
कुर ॥ २८४॥ 


तत्वमसि आदि महावाक्यसे उत्पन्न जो ब्रह्य 
। ओर आत्माका एकत्व बोध उस बोधसे ब्रह्म 
आत्मयुद्धि दढ होनेके लिये आत्मा जगत अध्या- 
, सको त्यागकरो ॥ २८४ ॥ | 
अभावस्य देदेऽस्मतनिः शेषविक्यावधिः 
सावधानेन युक्त्यात्मा स्वाध्यासापनय 
। "कुर्‌ ॥ २८९ ॥ 
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). (11115510 ©118\/8॥1 \/8181185। त 


( ११४) ` व्विक्चूडामणिः। 


इस देहत जो अदबुद्धि दोरही है उस जहंभावक्न|. 
जबतक निदेषख्य , होय . तवतक् सावधान ` 
` इदोकर पनी उुक्तिर्योसे आत्माका अध्यासक 
दूरकरो ॥ २८५ ॥ ॑ 


परतीतिजीवजगतोः स्वप्रवद्धाति यावता । 
तावननिरन्तर वद्रन्‌ स्वाध्यासापनयं कुर २८६॥ 
हे विद्वन्‌ जयतक जीव. ओर जगतद्धी भत 
स्वम्चत्‌ दाख तवतकनिरतर आत्मविषयक अध्य 
सक्तो दूर द्रो ॥२८६॥ । 
न्द्रवी खक्वात्तायाः शब्ददेरपिं 


तः । कचन्नावस्र इत्वा [चतयात्मानषाः। 
त्मानं ॥ २८७॥ 
निद्रा ओर लोककी वात्ता ओर शव्द | 
जादे विषय इन सवका विस्मरण होनेपर क| 
भा अवसर न देकर अर्थात्‌ सर्वथा विषयो8| 
विस्मरण कर आत्मारो अपनेमे व्ितनं करो 
मतापित्रोमलोद्ूतं मलमांसमयं वपुः । 


त्यक्त चाण्डालवदुरं ्रह्ीभरूय कृती भव २८५ 
मातापिताकेमलसे उत्पन्न गौर मलमांससे ¶ 
इस रारको चाण्डालक नाई दृरदीसे 


नमय दाकर कृतक्कत्य होजावो॥ २८८ ॥ _। 
00254 0\/ 681 









भाषाटीकासमेत! (११९) 


घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि । 

 विखाप्याखण्डभवेन्‌ तूष्णी भव सदाएने२८९ 

। हे छने जसे घटके नाश होनेपर घटका आकाश 

महाकामे लीन दौता है तैसे जीवात्माको 

। परमात्मा्भ लय कर अखण्डस्वरूप होकर सदा 

। मान धारण करो ॥ २८९ ॥ 

` स्वप्रकाशमयिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना । 

, ज्ह्माण्डभपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्ड- 

. वत्‌ ॥२९० ॥ | | ॑ 

स्वथं भकाङ्स्वशूप जो जगतका अधिष्ठान पर- 

ब्रह्म ई तद्रूप स्वयं होकर सम्पूणे बरह्माण्डको मल~ 
सेभराभाण्डकी माहं त्याग करो ॥ २९० ॥ 

। चिदात्मनि सदानन्दे देदारूढामहपियम्‌ । 

निवेश्य लिङ्कुत्छज्य केवलो भव सवेदा २९३ 

. ` डेदमे जो अदंडुद्धि कैक रदी देखो सदा आन्‌- 

| न्दरूप चिदात्मा . निवेश कर प्रमाण आदिक 

। छोडकर केवल चेतन्यरूपसे सदा स्थिर रहो २९१ 

। यत्रैष जगदामासो दपणान्तः पुर यया । 

` तद्रह्मादमिति ज्ञातां कृतङृत्यो मवि- 

ष्यति ॥ २९२ ॥ 
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( ११६) व्विकचूडामणिः। | 
जते -दर्षणके भीतर ` युरम्रामका प्रतिवि 

दीखता ह तसे जिस व्रह्म जगतका आभास ह| 

रदा है वह्‌ बह्म भे. हँ देसा अपनेको जानने 

कतच्त्य होगि ॥ २९२॥  . .. = (24 

, यत्सत्यभूतं निजरूपमायंिदद्वयानन्दमह | 

.पमक्षियम्‌ 1 तदेत्यं मिथ्याृपरत्जेत शै" | 
लूषवद्रेषयुपात्तमात्मनः ॥ २९३ ॥ _ .. 
सत्यभूत जो चैतन्य अद्गयानन्द्‌ रूपक्रियारे 


रहित्‌ आद्य आत्मरूप है उसरूपको होक 








कृचरिमनटके रूपके समान भिथ्याभूत इस शरी 
रको त्यागकरो ॥ २९३ ॥ 


` सवोत्मना इश्यमिदं सृपेवनेवादम्थेः सणि | 
.कृत्वदशेनात्‌। जानाम्यहं सवेमिति प्रतीतिः | 
इतोऽदमादः क्षणिकस्य सिद्धयेत्‌ ॥ २९१॥ 
द सम्पूणे यह्‌ ट्य जगत्‌ भिथ्याहे ओर अर्दपद्‌ः | 

अथ देद्‌ आदि स्थूल जगत्‌ नदीं है क्योकि 4 
सब क्षणिक दीखता है कदाचित्‌ कहो किक्षणि॥ 
दश्यमान्‌ जगत्‌. अदं पदका अथ है तो मस 
जानता देसी भतीतिकी सिद्धि क्षणिक 
). 177 (क्रः वद्वि 12३९७४५0. [10111260 0\ त 


भाषादीकासमेतः। ` ( ११७) 


 अहैपदाथेस्त्वहमादिसाक्षी नित्य सुषुप्तावपि 
-भावदशंनात्‌ रते द्यजो नित्य इति शतिः. 

स्वयं तलप्रत्यगात्मा सदसद्विकक्षणः॥२९५॥ 
अकार आदिका साक्षी व नित्यं जो खंषुपि 
कालमेभी वसमान रहता - दैः वदी सत्‌असतस 
विलक्षण सर्वव्यापी .आत्मा . अहपद्का अथदहं 
क्योकि अजो नित्य शात इत्यादि - साक्षात्‌ 
शति भी स्पष्ट कहती हं ॥ २९५ ॥ ष 
विकारिणां संत्र॑विकाखेत्ता निव्याविकायं ( 
भवितं समति । मनोरथस्वपस॒पुतिषुस्फुट 

पुनः पुनटै्टमसत्त्वमेतयोः ॥ २९8 ॥ ` _ 
अदैकार आदि जितने विकारी द उनके विकार 
धत सदा विकारस रहित ह मनोरथ आर 
|. स्वप्र सखुषुति इन तीनों अवस्थाञाम्‌ स्पष्ट वारबार 
| विकारियाकी असत्तादी देली जाती दं ॥ व २९६॥ 
` अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभि- 
 मानिन्यपि इुदिकस्पिते । काखनय्‌१्‌ ~ { 
` सखण्डवोषं क्षता ` स्वमात्मानसुपैदि 
| शान्तिम्‌ ॥ २९७ ॥ 
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{ ११८) व्वेक्छचूडामाणेः। 


इसख्ि बुद्धिकष्पित पिण्डाभिमानी मांसः 
पिण्ड शारीरके अभिमानको त्याग कसो ओर 
मूत भविष्य वत्तेमान इनतीनों कालभे सदा वक्ते | ` 
मान मद्रहित चेतन्यं आत्मा अपनेको जानक | 
शान्तिको भाप्त हो जावो ॥ २९७ ॥ कः 
त्यजामिमानं इलगोत्रनामरूपाशरमेषवा्रः | 
रवात्रतषु । लङ्गस्य घमानपि कतरतादा- | 
स्त्या भवाखण्डसुखस्वकूपः ॥ २९८॥ | 
आदरं शवरूप शरीरका आशित जो इटनाम्‌ | 
गौचरूषप आश्रम है इन सये अभिमानक्त | 
त्यागकरो ओर सप्ता अवयवका जो लिङ्गदारीए | 
दे उसके कठ्त्व भोक्त आदि धर्मक त्याग 
कट अखण्ड सुख स्वरूपक् भ्रात दोजावो ॥२९८॥ | 
सन्त्न्य भ्रतिबन्धाः पुसः संसारदेतवो दणः। | 
तेषामेवं मूख प्रथमविकारो भवत्यदंकारः२९९॥। 
परमात्माको संसार भास होनेका कारण बहुः | 
तसा नातेबन्धक इष्ट हे उन भतिबन्धक्छोका मूढ | 
भथम विकार अहंकार द बर्योकि अदंकारदीति | 
सबका भादुभाव होता दे ब्‌ ९९ 
यानृत्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽदेकारेण दुरात्मना । ! 
). ॥\/॥५॥ ततु समात्रापि.यषिात्रो परिकषप्र) © ६ | 
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भाषारसीकासमेतः। (११९) 


दुरात्मा अदंकारके साथ जवतकः आत्मासे 
सम्बन्ध रहता ह . तवतक खुक्तिवात्तौक ठेशमान् 
भी होना विलक्षण है मोक्ष दाना तां सवधा 
कठिन है ॥ ३०० ॥ 524 

अ्ैकारयदान्युक्तः स्वरूपयुपप्यत । चन्दर 
वद्विमलः पणैः सदानन्दः स्वयं मधुः ६०३ 


। (क्‌, च 


जसे राहुमरहसे शक्त दोनेपर चद्रूना भका- 
` मान परिपणे अपने रूपक्छो भात होता दै तते 
। आत्मा अहंकाररूप अदस अक्त, इषनपर निभे ल 

। परिपृर्णं सदा आनन्द स्वरूप सवयं भकाच्छक अपन ( 
स्वरुपको भातत होता है ॥ ३०१ ॥ 


यो वा एरे सोहमिति प्रतीतो इद्धया ड 

| प्तस्तमसातिसूढया । तस्यैव निःशेषतया 

। विना ब्रह्मात्सभावः प्रतिवन्धशयन्यः ३०२ 
| . तमोशणसे अतिमोदको भात इं बुद्धिसे इस 
। शरीरम अहं देसाजो भतीत इआ हे उस भतीतका 
` निष विनाश होनेस अतिबन्धकसे छल्य बहमन 
| आत्मभाव होता हे ॥ ३०२ ॥ . 

| ब्र्मानन्दनिधिमेदावखवताऽकारवोरा्हि 


| नासंेयात्मनि र्यते यणमवेशवण्डचिभि- 
 मस्तकैः। विज्ञानाख्यमहासिना अतिमता 
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( १२०) विविकचूडामाणिः। । 


विच्छिः शीपे्रयं निमूस्याहिमिमं निधि 
सुखकरं धीरोभोक्तं क्षमः ॥ २०३ ॥ 
ब्रह्मानन्दरूप एक उत्तम द्रव्यको. .महाबलवान्‌ 
अहं काररूप भयंकर सपे सतत्वरजस्तमरूप 
युक्त तीन मस्तकसे रेबेष्टन कर रक्षा करता ३ | ॑ 
जो धीर पुरुष श्तियुक्त ज्ञानरूपी महाखङ्गसे 
अहंकाररूप स्का निशणात्मक तीनों मस्तकको 
छेदनकःर निमूल सपेका नाश करैगा बही धीर 
इरूप ब्रह्मानन्द महोदधिका परभसुख भोगनेम 
समर्थं होगा ॥ ३०३ ॥ 
यादृ्रा यत्किञिद्विषदोपरस्फर्तिरस्ति चेदेदे। 
कथमारोग्याय मेवेत्तद्रद ईैतापि योगिनीं 
युय ॥ २०९ ॥ 
. अदत धोड़ाभी विषका दोष शरीरम रहता 
ड तवत्‌ वहे छरीर आरोग्य नदीं होता तैसे जव 


तक शागाका अकार निश्डोष न होगा तवत 
मोक्ष दोना कठिन ह ॥ ३०४ ॥ 


अि{त्यन्तमवृत्त्या तत्छृतनानाविकल्प- | 


संहत्या । प्रत्यङ्‌ तत्वविवेकादिदमहमस्मीति 
विन्दते तच्मु 


0. 1\/॥(1111(115511(1 ©8118\//811 ५2811851 8.1० [1411260 0४ । 
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भाषारीकासमेतः। (५१२१) 


अदहंकारकी अत्यन्त -निदत्ति हनेसे 54 
कार कृत नाना तरदका बिकल्पके नाश दानेस . 
तथा आत्मतत्वके विवेक होनेसे यदह मद्रएेसा 
त्व खाभ दोता है॥ ०९॥ 
महेकारे कृतेयेदामेति मति सुच ` सहसा । 

विकारात्मन्यासप्रतिफलनुपि स्वस्थिति 

सुषि ॥ यदध्यासासम्ात्ा  जनिषतिजराडुः 
खबहखा । प्रतीचशिन्युतेस्तव सुखतनाः 
संसुतिरियम्‌ ॥ ३०६॥ 1 ( 
हे शिष्य विकारात्मक स सि 
संय॒क्त ओर आत्मसत्ताको एछेषाने वाला बन 
जगतका कारण अहंकार है उससे अहं उद्धवम्‌ 
हठसे त्याम करे क्योकि उसी अदकारका अभ्यास 
आत्मा पठनेसे व्यापक ओर चेत्य खात खुखा- 
त्मक् ठु्दं जन्ममरण जरा उदि अने इःखयुक्त 
यह्‌ संसार भोगना पडता द ॥ १ त 
 संदैकषूपस्य चिदात्मनो विभोरानन्दयूत्‌- 
 रनव्यकीतैः । नेवान्यथा काप्यकारः 
णस्ते विनादसध्यासमसुष्व संछतिः॥२०७॥ 
जवतक अदंकारका अध्यास आल्ननि नहा 
तवत्त सदा एक ङप चेतन्यार्मक) सघ्व्या~ 


दाता 
, [111111९5 ©118//81 \/2/8185। (-0॥661100. [21011260 0 ©80। 
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( १२२) विविकचूडामणिः । 


पक्र; अआानन्दमूति ओर पविच्र कीति विकारे | 
राहत तुमको संसारसंभावना नदीं होती (अथात 
अद्‌कारका अध्यास पडनेहीसे ठमको संसार भाष्ठ 
है अन्यथा संसार ह नदीं ) ॥ ३०७॥ 
तस्मादहंकारमिमं स्वश्च भोक्तगेे कण्ट 
कवत्मरतीतय्‌ । विच्छ विन्ञानमहासिना | 
स्फुट भुद्श्वात्मसाभराज्यसुखं यथेष्ठम्‌ २०५ | 
ड ! इस कारणस भोक्ता पुरूषके गर्ते | 
काटक्ते सहश द्ःखमद्‌ भतीयमान अदंकारस्प 
) अपने चञको विज्ञानरूप महाखड्गसे छेदन का | 
आत्मसाग्राज्य सुखको यथेष्ट मोग करो ॥ ३०८॥ | 
ततोऽदमादर्विनिवत्ये घृति. संत्यक्तरागः | 
पस्माथलाभात्‌ । तूष्णी समास्वात्मष्टखाः | 
सभरत्या एणात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः ३०९॥ 
.अहंकारके नाशहोनेके याद्‌ अदंकारकी जी | 
कतृत्व मोक्तत्व आदि वृत्ति है उसको त्याग कार | 
परमां वस्तुक लाभ होनेते सम्यक्‌ रागको भी | 
त्याग कारे ` ओर आत्मवस्तुकाः अभव होनेते | 
विकर्ष रदित पूणे आत्मरूपसे मौन होक । 
0. 1 गला ासादुन्‌ करो “| 0101260 0\/ ध । 
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भाषादीकासमेतः! (१२३) 


 सधूलकरत्तोऽपि ` महानहं पनव्युरेखितः ` 
स्यादि चेतसा शणम्‌ । संजीव्य विक्षेप 
शतं करोति नभस्वता प्रावृषि वारिदो 
यथा ॥ ३१० ॥ | 
{५ देखा भवल यदह अहंकार हे कि सम्दूल नार 
होने पर भी थोरा चित्तका.संवषं दीनेसे क्षण 
माचमें संजीवित होकर संकडां वविश्चेपाक्म बटाता 
हे जैसे वर्षाकाले वायुका संघष होनसे धाड 
| मेव आकाशम नाना तरहकी आकृतिका दीखता 
| हे तैसे चित्तके संघरषेसे अदं कारमी नाना तरहक 
| भृष्टिको विस्तार करता है ॥ ३१० ॥ 
/ निगद्य शबोरहमोऽवकाशः काचिन्न दया वय 
। यावुचिन्तया! स एव संज वनदेतुरस्य भश! 
| णजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥ २११ ॥ 
| ` जैसे जम्बीरके ब्रक्ष काटनपर वर्षा समयमे 
| जल संसभ दोनेसे अंकारेत होकर फर वहं बृष्व नट 
| जाता हे तेसे अहं काररूप च्ाञ्चको ना करनेषर 
| भी विषयका अदुचिन्तनसे समय पाकर फर्‌ 
। वह अहंकार संजीवित होता क्योकि अर्हकार 
। पौ ताङ्ञदनमं विषय, चिनतादरी (01661101 1 ~ 








( १२४) व्विक्चृडामणिः 


-ल्ियि अहकास्के नाश .होनेः पर .-फिर विषयवि 
न्ताक्मीन करना ॥ ३११॥. ` 


देहात्मना संस्थितएव कामी विलक्षणः काम 
यिता कथं स्यात्‌ ! अतोऽथेसन्धानपरत्वमेव 


भेदप्रसक्त्या १ ॥३१२॥ `` 
देहम आत्मङ्गाद्धसे वतमान जो कामी ` पुष 
वह्‌ ` विखक्षण कामयिता कैसे होगा इसि 
भद्‌. सुद्धिसे विषयका अचुचिन्तनमे तत्पर दोना 
भवबन्धसें कारण हे 1 ३१२] | 
, काय्यप्रवद्धनाद्वीजप्रवद्धिः परिदृश्यते \ काय्यं , 
शद्रीजनाशस्तस्मात्का््यं निरोधयेत्‌ ३१२ | 
कास्य वढनेसे बीजकोमी इद्धि होती दै.ओए 
चाय्य नाद इनसे वीजकाभी नाद होता इद 
ष्ट्य च्तस्यका नाश.करना चाहिये ॥ ३१३॥ , 
वासनधदधितःकाय्ये काय्यैवृद्धया च वासना 
वते सवथा पुसः संसारो न निवसेते॥३११॥। 
बासनादेः वढनेसे काय्य बठता & अर कयि | 
बढनंसं बासना बढती दे इस स्यि | 
॥नल्रचच नरह( दता ॥ ३१ 2॥ पर्पक स# 
ससाश्यन्धतिच्छित्ये तद्‌ द्यं प्ददेयतिः। बाई 


नब्द्रतन्यां चिन्तयाश्रियायादहि ३१ ५ । 


2. (11115510 81880 \/2/8/185। (01661101. [1411260 0 €8 
वा 





हि ~. भावीटीकासमेतः। (१२९) 


` संसार बन्धे विक्त दौ्ैके चयि काय्यं ओर 
वासना इन दोनोको योगी नाशं करे। ओर वास 


नाकी वृद्धि तो विषर्योकी चिन्तां करनेसे आर 





1 


वाद्यक्रिया करनेस होतीदै क्योकि. विषयचिन्ता 
छरूटनेसे वासना नष्ट होतीदे वासना ` ना दोनेसे 
फिर संसार नहीं दोता॥ ३९५॥. 

ताभ्यां ्रवद्॑माना सा सूते संसारमात्मनः। 
` याणां च क्षयोपायः सवांवस्थाघु सवदा २१९ 
विषयकी चिन्ता ओर बाद्यक्निया इन दोनोसे 


-बदीं दु वासना आत्मामं सेसारको उसन्न करती , 


हे इस किये विषयचिन्ता ओर बाह्यक्रिया आौर 


वासना इन तीनोंको क्षय होनेका उपाय सन काल 


भ ओर सब्‌ अवस्थाम करना चाये ॥ २१६1 
सवैर सवैतः सवै ्रह्ममात्राबरोकनैः । 


| 


। सद्धाववासनादाढ्योन्तत्यं लयमश्वते॥२१७॥ 


` सब कालम सब वस्वुओभे सबसे सवको बह्य- 


मय दीखनेसे ओर उस ब्रह्ममय वासनाके दढ 


होनेसे विषयचिन्ता ओर वाद्य काय्य ओर वासना 


| ये तीनों लयको भात होते द ॥ ३१७॥ 


करियानाशे मवेचिन्ता नाशोऽस्माद्रासनाक्यः। 
बुपमनापूषषयो मक्षःसार (01611011. म 


(१२६) व्विकचृूडामणिः। | | 


क्रियाके नाशहोनेसे चिन्ताका नाश होता, 
चिन्ताके नारदोनेसे वासनाका क्षय होता ३ 
बासनाका क्षय होना यही मोक्ष है जिसके 
वासनाका क्षय द उस मवुप्यको सम्मता 
` दिः यह्‌ जीवरभुक्त हे ॥ ३१८ ॥ ॥ 


सुद्रा्षनास्फूनिविजम्भणे सतीत्यसो विली 
नाप्यहमादिवासना 1 अतिप्रह्ृण्टाप्यरूणप्र 


भायां विलीयते साधर यथा तमि्ा॥३१९॥ | 


जसे अत्य॑त भक्ष्ट अन्धकार युक्त राचि सय्यकी 
ननाक् उद्य हातही नष्ट देती ह तैसे सत्‌ व| 
चासनाका. स्ङ्वात्त बटने . पर अहंकारकी य| 
रासना नष्ट हो जाती ह ॥ ३१९ ॥ | 


तमस्तम्‌ः काय्यमनथंजाठं न श्यते सय | 
विति दिनेशे । तथा दयानन्द रसातुभूती | 
ग॑वास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः ॥ ३२०॥ | 


जेते सय्येके उदय दोनेसे तप ओर अनर्था | 
समह तमका काय्य ये सव करीं नहीं दीवा 
| त अद्वितीय आनन्द मय रसके अनुभव होने | 

सक्ाररूप बन्ध रहता है न इःखद्ा ग। 
रदता ई ॥ ३२० ॥ | 
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भाषादीकासमेतः। (१२७) 


६  दश्यं प्रतीतं भरविरापयन्सनच्‌ सन्मामान- 
न्दघनं विभूवयन्‌। स॒माितः सनबहिरन्तर 
वा कारं नयेथाः सति कमंवन्ये ॥३२१॥ 
हे दिष्य यदि दुम . कमबन्धमें फसेदो ता 
दृश्य भतीथमान इस जगतको भिध्या समञ्ञ कै 
ऊय करते इए ओर सन्मात्र आनन्द घन आत्मा 
को विचारते हए वाद्य भीतरसे समदत दाकर 
कार्‌ व्यतीत करो ॥ ३२१ ॥ 

| ` पमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कत्तेम्यः कदाचन । 

भ्रमादयो अत्युरित्याह भगवान्त्रह्मणः खतः२२२॥ 
| . हे विद्धन्‌ बह्म विचारमें भमाद्‌ कमी न करना 
। क्योंकि व्रह्मपुचरनारदादिः ऋषीन्रोनि अमादहा 
| को मूत्युकहा ड ॥ ३२२ ॥ 

| . नग्रमादादनथौऽन्यो ज्ञानिनः खस्वरूपतः। 
। ततो मोदस्ततो ऽदधीस्ततो वन्यस्तता 
| व्यथा ॥३२द॥ 

| अपने स्थरूपसे भमाद्‌ः करना अथात्‌. अपना 
| खूष भूल्जाना इससे अन्य ज्ञानीके लिये दस्रा 
| अनं नीडे वर्यो कि अपना खूपको भूलनेसे मोद 


| होता ह मोदसे अदंबुद्धि होती दै अदंडद्धि दोनेसे 


॥ 
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( १२८) विषिक्चूडामणिः1 


ससारका वन्ध -भरा्त होता दै बत्थ होने 
होता दं ॥ ३२३॥ 


विषयाभिञ्खं दष्टा विद्वांसमपि विस्थरतिः। 
विक्षेपयति धीदाषेयोंषा जारमिव प्रियम्‌ ३२४॥ 

जेसे अपने तरफ साकांक्षषष्टि देताहआ . जाए 
पुरूषको देखकर लटा शी अपने कटाक्ष षिक्षे 
आदि शणोसे मोदित कर देती ₹ै तेस विषय 
अत्त विद्वानको भी देखकर विस्मृत्तिने उदधि 


दोष सम्पादन कारि नाना भकारका विक्षेप क 
तीह ॥ ३२४ ॥ 


यथापकृष्टं शेवारं क्षणमान्ं न तिष्ठति। अर 
णोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्युखम्‌३२८ 
जसे जलमेक शैवाखको  हटादेने पर फिर व 
शेवाल क्षणमाच्रभी अलग नदी रहता 
जलको आवरण कर देता है तैसे आत्मविचां 
पराङ्मुख विद्रानको भौ माया शीध्दी अपी 
आवरण शाक्तसे आवृत कर देती है ॥ ३२५॥ | 
लक्ष्यच्युतं चेदि चित्तमीपद्रहियंखं सतिप । 
तेत्ततस्ततः। प्रमादतः प्च्युतकेठिकन्दुकः | 


सोपानपञ्तो तो ॥ 
). ॥\/1/111/55110 8118 21185 यश्रायन ।॥| ५ । | 









भाषाटीच्रासमेतः ( १२९) 


॥ _ जसे खेलमें दाथसे द्रूटाइञा कंडक- सेपानपं 
। क्तिपर नीचेको गिरता जाता है तैसे यदि बह्यत- 
त्वम कऊगाइआ चित्त थोडाकालभी उस लक्ष्यसे 

। बहिश्च इआ तो नीचेदीको दोडता ह ॥ ३२६॥ 

विपयेष्वाविशेचेतः संङ्ल्पयति तद्रणोन्‌ । 
सन्यकरसकल्पनात्कामः कामलः प्रदत्त 

नस्‌ ॥ ३२७॥ 0 

जव चित्त; विष्यो भ्वेश करताहं तो ैष- 
यकं णाल सकटप अथात्‌ विचार किया कर- 

ताद्‌ ! सदा संकल्प होनेसे उन विषयांक्ो चाद्ना 

चाहना होनेसे विषयोमं पुरूषकी भघ्रात्त ( 

होती ॥ ३२७॥ 

अतः प्रमादान्न परोस्ति म॒ल्युविवेकिनी 
ब्रह्मविदः समाधौ । समाहितः सिंद्धिषुपेति 


सम्यक्समाहवात्मा मव सावधानः॥२२८॥ 

्रीस्वामीजी शिष्यको सिाक्षादेतेरं किदे 
शिष्य ! इसलिि . विवेकी ब्ह्मन्तानी पुरुषको 
| समाधिकाले भमाद्‌ होना इससे अधिक दूसरा 
। कोड मृत्यु नदीं है क्योकि जो. पुरुष समाधिम 
ध ५ - है वह क व 
। बतत होता दै इसदेव॒ ठम सावधान होकर 
चित्त स्थिर करो ॥ ३२८॥ - 
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(१३०) व्विकचृडामणिः। 


ततः स्वरूपविभेशो विभरष्टस्तु पतत्यधः। | | 
पतितस्य विना नाशं एुननौरोह ईशष्यते२२२॥ 
समाधिकाले भमाद्‌ होनेपर आत्मस्वरूपे | 
अलग होना पड़ता है जो आत्मस्वरूपसे विच्र् ` 
हआ उसका . अधःपतन होता दै अधःपतित 
मनुष्य नाशको भातत हुये षिना चाहे कि शि 
उसका चित्त आत्मस्वरूपर्मे आरोहण करे एसा । 
कभी नदीं होता ॥ ३२९ ॥ | 
संकरपं वजयत्तस्मात्सवानथंस्य कारणम्‌ । । 
जीवतो यस्य कैवस्यं विदेदे च स केवरः। 
य्किचित्पश्यतो भदं भयं श्रते यजुः थ॒तिः३३० | 
इसख्यि सम्पूणं अनर्थका कारण संकलपक | 
सवधा त्याग करनादी योग्य है जिसने | 








त्याग किया वह्‌ जीतिमे कैवल्य सुख पाता है शरीः | 
पात होनेषर भी केवलब्रह्म दोताहै जो मष्य यत्कि 
चित्‌ भदृबुदधि रखता हे वह्‌ भयको भाक्त होता६। 
फेसा यदर्वेदकीं शतिर्यौ कहती ई ॥ ३३० ॥ ॑ 
य॒दा यदा वापि विपञिदेप ब्रह्मण्यनन्तेः | 
प्यण॒मात्रभदम्‌। पश्यत्यथाञष्य भयं तदव | 
यद्वोहितं भिन्नतया प्रमादात्‌॥ ३३१ ॥ ` + 
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भाषाटीकासमेतः।! (१३१) 





| (= विद्धान्‌ अनन्त ` परव्रह्ममे किचित्‌ मावभी . 
भदको देखताहै उसी भेदद्चद्धिसे उसमदुष्यको भय 
। आत होता ह क्योंकि भमाद््हीसे आत्मा्मे भद्‌ 
देख पडता ह इस ल्य भमादसे सवा सावधान 
, इना चाहिये ॥ ३३ १॥ ९५ | 
अतिसमृतिन्यायशतेनिष् दश्येऽनयः स्वा 
त्ममति करोति।उपेति दुःखोपारि दुःखजातं 
निषिद्धकत्तौ स मलिम्डुचो यथा ॥२२२॥ 
शति ओर स्मृति ओर सकडों यक्तियोसे निषिद्ध 
जो यह दृश्य संसारहै इस संसारं जो आत्म 
| | , खाद्धि करताई वह मिषिद्धकमेकता म्लेच्छोके समा- । 
} न परम दुःखको भात होता दे ॥ २३२ ॥ 
| सत्याभिसंषानरतो विक्त मह्मात्मीय- 
| सपैति नित्यममिथ्यामिसंधानरतन्तु नश्ये- 
| ` ° इं यदेत्यदचोरचोरयोः ॥ ३३३ ॥__ _ 
। ` `-अद्धितीय ब्रह्मरूप सत्यवस्तुके विचारनेमे जो 
| | मठुप्य अतुरक्त रदताहं वह्‌ जी वनयुक्त दौकर महत्व 
| आत्मीय पदको सदा भाप्त होता दहै जो मिथ्या 
| बस्तु शरीर आदिका संम्रह्मे अरक्तदै उस मनुष्य 
| को यदी ष्टसंसारवस्तु नाद्रको भातत कर देता 
जसे अच्छे कामकरनेवाट्या साधुजन उत्तम पदको 
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(१३२) ब्िवेकचूडासणिः 


पाताह नीचकमं करनेदाला चोर दण्ड पाकर परम 
इख पातहि ॥ ३३३ ॥ . 


यतिरसद्‌चुसन्धि बन्धहेतुं विरायं २ 
यमहमस्मीत्यात्महष्टयेव्‌ तिष्ठेत्‌ । सुखय 
ति नु. निष्ठा, ब्रह्मणि स्वानुभरुत्या हरतिं 
प्रमविद्या काय्यंदुःखं प्रतीतम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
विरक्त दाकर यति अनित्य वस्तुओं दे अलसं 
धानको त्यागकर साक्षात्‌ बह्यस्वरूप यट ही 
प्ता अपने -आत्मदष्टिसे स्थिर रहै पश्चात्‌ 


अपने अलुभवसे बहममे जो निष्ठा होती है वही | 


हमनिष्ठा भतीयमान संसारी दुःखको नादकरं 
परमसुखको देती है ॥ ३३४ ॥ 


वध्याः पिवद्धयेत्फलं दवासनामेवं 
ततस्तताभधक्नाम्‌ । ज्ञात्वा विवेकैः परिहत्य 


चष स्वात्मानुसन्धि विदधीत नित्यम्‌ ३२५॥ 

बाह्यवस्तुओका जो है ` अथा 
ग्चन्ता हं बही चिन्ता अधिकसे अधिकं दुबासना 
खूप फलको वातीह । पदि 1ववकंसे ज्ञान उत्पा | 
दनकर बाह्मवस्तुकी चिन्ताका 
जाय तो बही विचेक आत्मवस्तुके म 


ञ्‌ लभवकीं ५ 
2. 1/॥(111111<511 81880 \/2/81185। (06611011 10102 0\/ € 
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भाषाटीकासमेतः। (१३३) 


| विधान करताहै इसल्ियि . बाह्यवस्वुकी 
चिन्ता छोडकर आत्मचिन्ता रना उचित है२३९५ 


क, = क्ष, = कि 


वाद्ये निपिदे मनसः प्रसन्नता. मनःप्रसादे 
परमात्मदशनम्‌। तस्मिन्सुदष्े भवबन्धना- 


शो बहिर्मिरोधः.पदवी. विक्त; ॥ ३३६.॥ 
 बाद्यवस्तुओका निषध होनेसे मनकी भसन्न- 
ता लेती है मन भसन्नर होनेसे परमात्माका साक्षा- 
त्कार ङ्ञोता है परमात्माका दशन हौनेसे संसार 

- ङ्प दल्थक्म नाश होताहे इसाल्ये बाद्यवस्वजं- 
काजोनिसेध रै सोई अुक्तिका स्थान हं ॥ २२३६॥ 
कृः पृण्डितः सन्सदसद्विवेकी अतिप्रमाण 
परमाथैदर्शी। जानन्‌ हि कुय्यादसतोऽवख 

स्वं स्वपातहेतोः शिङ्खवन्सुुश्चः ॥ ३२३७॥ 

परभात्मवस्वका द्रष्टा ओर तिर्योका भर्माण् 
जानने वाला सत्‌ असव बस्ठुद्ा विवेकी कान एसा 

समीचीन बिद्रान दोगा जो आत्मवस्व॒को.जानता 

इञा किर परमपदसे पात होनेका कारण असत्‌ 

वस्त॒भं्ा अहण करेगा जसे अज्ञान. बाककः 

| अपनी अज्ञानता देसी कोई . वस्त॒का अवलम्ब 

न करता हे. जिसके ण करनेसे वह्‌ बालक 
॥ ज्ज णिए दै०।४३इ 068 
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(१३४) विवेकचूडामणिः। 


देदादिसंसक्तिमतो न युक्तियंक्तस्य देद्य | 
भिमत्यभावःसुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः , 
स्वप्रस्तयोभित्नय॒णाश्रयत्वात्‌ ॥ ३३८ ॥ 
` जसे स्वम्नावस्थामे भाप मलुष्योमे जाम्रत्‌ | 
अवस्थाका अभाव होता ओर जाग्रत्‌अवस्थाको , 
भसमष्योमिं स्वभञअवस्थाका _अभाव _ रदताह । 
क्याके ये दोनों अवस्था भिन्न भिन्न गणको आभः ` 
यण करती हे तेसे जो मनुष्य देदआदि अनित्यः 
` वस्तुर्ओमं आसक्त रहते बह मोक्षके भागी नदी 
दाते आर जो खुक्त होगये उनको देहादिका फिर 
कभी अभिमान नहीं होता ॥ ३३८ ॥ 
। अन्तवहिः स्वं स्थिरजङ्गमेषु ज्ञात्वात्मनाः 
„^ धारतया विलोक्य । त्यक्तासिखोपाधिरखः 
"इप्‌; परणात्मना यः स्थित एव सुक्तः२३९॥ 
~ दृललञादि जितने स्थावर ह ओर मदप्यआदि 
पजतने जगम हं उन सबमे बादर ओर भीतर स्व । 
का आधारभूत आत्मरूपसे अपनेको देखकर सपण , 
उपाधिसे दछ्टकर अखण्डरूप परिपू होकर जो म. | 
त्य स्थितै वदी म॒लप्य सक्त कदा जातादै।३२९॥ | 


` स॒वोत्मना ५ हेतुः सबौत्ममावाघ्न | 
परोऽस्तिकित्‌। हश्यामे सत्युपपच्यतेऽसौ । 
2.५ (4114 सित्ाशतदुत्मनिष्ठयां १2 9, £ \॥ 
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भाषाटीकासमेतः। (१३५) 


१. वस्तु्ओका बन्धसे सदा विसुक्तहोनेके 
कारण स्बात्मभावको भप्त द दसरा 
 न्दीहै अथात्‌ (स्थावर जंगम जितने पदाथ ह उन 
सब पदाथि का सम्भे बन्धे 
 मठुष्य सुक्त होजाताहं । हआदि जगत्‌ ह 
। उसमे खुसुशचुपुरूषकी त्यागबुद्धि दोना. यही सवा- 

: त्मभावहोनेका अथात्‌ सब वस्तुओ आत्मबु्ध 
। होनेका कारण ह ॥ २४० ॥ 

दा कृथं नु. घरते ध ( 
तिष्तो बाह्याथीनुभवप्रसक्तमन्‌ रां । 
वतः संन्यस्तासिकधमकमविषयैनित्या 
त्मनिषापरैस्तच्छक्ञैः करणीयमात्मनि सदा- 
नन्देच्छुमिः स्वेतः ॥ २४१ ॥ ‹ 
| जो मदष्य वेमे आत्मबुद्धि स्थिर क्वि दे. 
| | अौर बाह्य एवैषयके स्मरणम सदा मनको लगाकर 
। बाह्यवस्वुओंकी त्रियामे पसाद उस पुरुषके देद्‌- 
| जादि त्थागञुद्धि कैते होगी 1 इसलिये सम्पूण 
{} धर्मक विषयक त्याग कर ओर नित्य आत्मामं 
| भक्तिकर सदा आनन्दके इच्छा करनेवाला तरवन्ञ 
। पुरर्पोको यतनसे देदआविकि आग्रहको त्याग 
[ ५ क्छारलिज्नहे॥/3 8१, 0०॥ ००107. [21111260 0\ €8॥1 





(१३६) ` षिवेकचूडामाणिः। 


 सवात्मपिद्धये भिक्षोः = 
` समाषि विदधात्येषा शान्तो दान्त इति 
सति 11 
श्रवण मनन निदिष्यासन.आदि कामके करनैः 
वारा सन्यासीकतो सर्वात्मसिद्धिङे लि (शान्तो 
दान्त" यह्‌ श्वुति समाशिका विधान न 
अथात सुखश्च भिक्षो अपनी अभी 
निमित्त चित्तका निरोधकरना चाहिये ॥ ३४२॥ 
आङढशतरहमो विनाशः कतु न शक्यः 
-सदसापि पण्डितः । ये निर्विकत्पास्व' 
-समाषिनिश्लास्तानन्तरानन्तमवा 
वाप्नाः ॥ २५३॥ | - 
हारी प्वोक्तराक्ति जबतङ थटी रतीं 
० अकारा देठातकारसे नाशकरं ¦ 
क पण्डित समथ नदीं होसक्ते जो विद्रीद्‌ | 
निर्विकल्पक समाधिसे चित्तको स्थिरकरतेद ॐ 
विद्वानोको किसीतरदकी वासना आत्मलाम 
दोनेमे मतिबन्धक नदीं होती ॥ ३४३ ॥ 


अरदबद्धथेव मोदिन्या योजयित्वा वतेवैलाव्‌ 
2. 11111104 (पाक्तिः \धुद्धपरं विभ्ोप्यति त्रेः ०२७५, | 








` भाषाटीकासमेत (१३७) 


ॐ जो अदंडद्धिहै उसके साथञआव~ 
रण शक्तिके दगात्कारसे संयोगच्छराय विक्षेपश्ति 
पुरूषः विक्षेपको भ्राप्तकर्देती है ॥ २४४ ॥ 


 विक्षपशक्तिविजयो विषमो विधातुं निःशेष- 


| . .मावरणंशक्तिनिबृत््यभावे।दग्हश्ययोः स्ट 


पयोजख्पद्विभागे नश्येत्तदा वरणमात्मनि 


| . च स्वभावात्‌ ॥ २०९ ॥ | | 


| 


निःसेब आवरण शक्तिक्रो निवृत्त कियेविन 
विल्लेपश्चक्तिका विजय करना वहत. कठिन इहं जंसे 
द्रष्टा अौर दद्य इन दोनक्तो स्पष्ट इग्धसे जलका 
विभागक नाई विभाग किया जाय तो स्वभावही- 
ते आवरणच्छत्ति आत्मामें लीन इौजायगी अभि- 
माथ यद्‌ ई कि, जैसे दध्मे जल भिलाने पर दुग्धसे 
अलग जल नही दीखता तैसे दरष्टा जो दश्वर दे ओर 
हृश्य जो जगत्‌ ई इन दो नोंका विभाग अन्ञानतासे 


। नदीं माद्ूम दोता यदि बिचारनेसे दर्श्या 
विभाग किया जाय तो आवरणदरक्ति ` आपदी 


आत्मामं नष्ट होजायमी ॥ ३४९ ॥ ` 
निःसंशयेन भवृति रतिवन्धश्ून्यो वक्ष 
पणं नहितदा यदि चेन्मृषाथ। सम्यग्‌ तितकः 


॥\/॥(4 सपरतोप्रन्न्, त्रिभुज 0॥ द्ग्शयपुद्राधत्‌ ८: 86811 


(१३८) व्विकचूडामणिः । . 


त्वम्‌ । छिनत्ति मायाकृतमोहवन्धं यस्मा- 

द्विरुक्तस्य पुननेसंस॒तिः ॥ ३४६ ॥ तः 

यदि भिथ्यावस्तुञओतसे विक्षेषशक्तिका नाश 
तो स्पष्ट बोधजन्य भतिबन्धकसे रदित निश्चय 
समीचीन विवेक उत्पन्न होगा । विवेकयुक्त 
जो पुष द्रष्टा ओर दश्यपदार्थौके विभागक 
मायाछ्रत मोदजालका नाच्च करता है जिस मोह 
जाते सुक्तदोनेपर फिर संसारकी संभावना नदी 
होती 1 ३५६ ॥ | 









„ परावेरेकत्ववियेकवहिदंहत्यवियागदनं हर 
पम्‌ । किं स्यात्पुनः संसरणस्य बीजमदेत, 
भावं सयुपेयुषोऽस्य ॥ ३४७ ॥ 





रह्ताहे ॥ २४७1 ५ | \ 
आवरणस्य निवृत्तिमेवाति च सम्यक पदार्थः | 
द्शनतः। मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्रि्षपज । 

0. ॥५॥५ “.नितृदुःनिननिः ०३८ ॥०0।००८४, ९38 


& -भाषादीकासमेतः। (१३९) 


` सम्यक्‌ ` पदार्थं जो आत्मवस्वहै उसके दशन 
अथात विचारदोनेसे आवरण . शक्तिकी निडत्ति 
होतीहै आषरणशक्तिष्ी निवृत्ति दोनेसे मिध्या- 
ज्ञानका नार दोतादै भिथ्यान्ञानके नष्ट होनिषर 
विक्षेपशक्तिसे जायमान सम्पूणं ःख निव्त्तिको 
भरात्त होते ॥ २४८ ॥ 
` एतच्ितयं दं सम्यग्ज्जुस्वरूपविज्ञानात्‌। 
तस्माद्वस्तुतत्त्व्‌ ज्ञातव्य बन्परु 
विदुषा ॥ ३४९ ॥ 
जैसे रज्जुभे सर्पका रम होनेषर अनेक तरहका | 
भय तौर दख होताहै पश्चात्‌ दीपसे अच्छेतरह्‌ 
| विचारनेसे रज्जुका यथार्थं ज्ञान होनेसे तो यावत 
| भय आौर दुःख नष्ट होजाताहे तसे आवरण 
| क्तिसे जो डश्वरमं जगत्का मिथ्याज्ञान _ दुमा 
है उस मिथ्याज्ञाने जो डःख भाते सो सव 
इख यथाथ विचारसे जगते जो आत्मज्ञानहोगा 
^ तो उसी आत्मन्ञानसे नष्ट होगा इस लिये ससार 
बन्धे भोक्च होनेके निमित्त आत्मवस्व॒का जान 
| सम्पादन करना उचित ॥ ३४९ ॥ 
| अयोग्रियोगादिव सत्समन्व॒यान्मानादिः 
| येण .विज्नम्भते धीःतत्काय्येमेततरितयं यतां 
॥ । ॥\॥ प्षारदणेनिप्स्लममरनोरथेषु 4८45 10. . 2\/ ©(3811 
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{ १४० ) वेवेकचूडामणि$। 


जसे अभिका संयोग होनेसे चैतन्य .लोदिका 
विलक्षगरूप दीखता ससे सद्रहयमें अन्वितं होर 
परः मावाखूपसें बुद्धि भी बटतीहै चेतस्यके योग 
विना केवल बुद्धिम भकाशकता नदीं रहती कर्योगि 
श्रम दच्ामे.आओर स्वप्रावस्थामे मनोरथम्‌ - बुश: 
कार्य सव भिध्यादी देखा गया है ॥ ३५० ॥ 


ततो विकाराः प्रङृतरद॑खखा देहावसाना | 
विपया् स्व । सणेऽन्यथां भावितया ध 
मीपामसं्वमात्मा तु कदापिं नान्यथा३५॥ 


अव्यरं आदि देह पर्यत जितना भक्ति 
विकार ह ब जितना विषय है सो सव अच्छी रीति| 
से विचार करनेपर मिथ्या माद्धूम देता ई 
आत्मा तो सदादी एकं रस रहता ई ॥ ३९५१ ॥ 


नित्याद्रयाखण्डविदेकड्पो बुद्धयादिसी 
सदसद्रखस्षणः । अहेपदप्रत्ययर्ला 
त्य सदानन्दघनः परात्मा ॥ ३५२ ॥ 
नित्य अद्वितीय भेदसे रदित चैतन्य एक 
यद्धचादिका साक्षी ओर सत्‌ असतसे वि 
पदको जो अतीति है उसका लक्षित 9 
). #\॥11114 (रातु (1 पक्ष ज्णन्न्बघनक्सिा) ४ 


-“-------- ` ` भके ७ 


[ि `क त 1 





| भाषाटीकासमेतः। (१४१) 
| इत्थं विपञित्सदसद्िभज्य निधित्य ततत 


निजगोधष्ठया । ज्ञात्वा स्वमात्मानसखण्ड 
| .वोधं तेभ्यो वियुक्तः स्वयमेव शाम्यति .२५२॥ 
| ` इस रीतिसे विद्वान्‌ › सत्‌ अतके बिभाग 
करं अपनी बोधटष्टिसे आत्मतत्वको ` ॥निश्चयं 
कर अखण्ड योधरूप ` आत्मा अपनेको जानकर 
असत्‌ वस्त॒ओसि . विमुक्त होकर आपहास 
शान्तिच्छो भात्त होता दं ॥ २३५३ ॥ | 
अज्ञानहदयमन्थानः्शेपविल्यस्तदाः खमा 
धिना विकल्पेन यदद्वेतात्मद्शचंनस्‌ । २९०॥ 
अन्ञानरूप . हदयकी भ्रंथिका नाश तमी होत 
जव निर्विकल्पक समाधियुक्त होकर अद्वैत आत्म- 
| खरूपकाः दछन किया जाय अन्यथा अन्तान ना 
| होनाकठिनदै॥३५४॥ 
त्वमहमिदभितीयं कर्पना बुद्धिदोपातस्रभ- 
वति परमात्मन्यु्रये निविरेपे। प्रवसति 
समाधावस्य सवा वकल्पा विल्यनयुपग 
च्छेदरस्तुतत््वावधृत्या ॥ ३५५ ॥ 


त ठि 
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1 बुद्धिके दोषसे यदह ठम दो यहम ह यहमराहै 


विशेषसे रहित अद्ितीय परमात्मामं अपनी 
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( १४२) ष्विकचूडामणिः। 


शेसी कल्पना होती है जब निर्विकल्पक -समाधिप | 
आत्मवस्वुकी धारणा होती दै तो उसी आत्मधाः। 
रणासे पुरुषका सम्पूणं विकल्प नष्ट होकर वेव 
आत्मस्वरूपही दीणता है इसास्यि (व्चित्त ` निराध। 
कर आत्मविचार करना चादिये ॥ ३५९५॥ . ` 
शान्तो दान्तः 'परणुपरतः कषान्ियुक्तः 
समाधि इवेन्नित्यं करयति यतिः स्वस्य 
व गाया मिरवनिता . 
 अदग्चातिकल्पान्तरह्याङृत्या निवसति श | 
निष्कियो निर्विकल्पः ॥ ३५६॥ ` 
जो यतिपुुष ` बाह्य इद्धि्योको विषये 
निदत्ति कर परम उपरामको भातत होकर | 
यक्त चित्तवृत्तिको निरोध करता हआ अपने | 


सवांत्मस्वरूप मानता हे वही पुरूष आत्मज्ञानि । 
अविद्यारूप अन्कारसे उत्पन्न विकल्प वस्ुक्न। 
न नाश कारे भद्बुद्धि ओर क्रियासे रहित साक्षा 
नह्मस्वरूपस खख्रपूषक्‌ निवास करता दे ॥ ३५६॥ 
समाहिता ये प्रविलाप्य वाद्यं ओबादि | 
चेतः स्वमहं ५ । त एव यक्ता भवः । 
पाराबन्धनान्ये तु पारोक्ष्यकथामि्ा। 
यिनः ॥ ३५७ ॥ ९ । 
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भाषाटीकासमेतः। ( १४३) 


जो . मृहप्य ववितत्तिको : निसोध करि. बाह्य 
| वस्तुको ओर भ्र आदि इन्दि्योको चित्तको 
1 दैत्य आत्मामं `कयक्छर ` देते ई वदी मनुष्य 
` संसारसूप - पाशसे. ` मुक्त होते दं दूसरे केवल 
परोक्च बहमकी कथाके. अभिधान करनेसे 

यक्त. नदीं होते ॥ ३५७1. . ` स 
 उपाधिभेदूत्स्वयमेव मिते चोपाध्यपोहे 

। स्वयमेव केवलः । तस्मादुपाधेविङयाय 
विद्वान्‌ षसेत्सदा कत्पसमाधिनिष्ठया ३५८॥ , 
उपाधिके भद्‌. होनेसे साक्षात्‌ आत्मा भित्र ` 
 मादम होतादै यदि उपाधिका नाश कियाजाय 
./ तो केवल एक आत्माही दीखताहै इस लिये विद्धान्‌ 
 उपाधिको ऊय करनेके निमित्त भलयपय्यन्त 
॥ समाधि कगाकर सदा वास करे ॥ ३५८ ॥ 

| सति सक्तो नरो याति सद्धा द्ेकनिष्टया । 
कीटको भमरं ध्यायन्‌ भमरत्वाय कट्पते२५९॥ 
। चित्तको इकट्वा कर सचिदानन्द्‌ बह्म आसक्त 
| होनेसे अथोत्‌ चित्त रगानेसे ब्ह्मरूपताका मचुप्य 
| आत होता । जसे रमर दीवारों एक मिद्रीका 
| घर बनाकर एक किसी कीडाको न्द्‌ करदेताहे 
। ओर समृक्ष्म ण््रिसि अपना भनमनाहटब्द 
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१ अतिसूक्ष्म है. स्थूलदटष्टिते को 
५ नहीं करसकता इस छिये चिन्त दिको, 
2. (11111551 8118८80 \/2/81185। (01661101. 01411260 0\ €७8॥ 


( १५४). विवेकचूडामणिः 1. 


सनाय अपने डंकांसे उस कीडाक्छो पीडा- दिया- | 
करता है फिर .उडके. अपने. अलग. चलाजातादै 
तो भी वंह कीडा भयसे अरभरव्छा रूप आौर शब्दको 
अलक्षण ध्यान क्षिया करता है देसे भिर॑तर ध्यात 
करनेसे कु दिनके वाद्‌ बह कीडा रमर स्वरूप 
दाजाता दै तसे निरन्तर इन्धरके ध्यान रूरनेसे 
मनुप्यभी इश्धररूप ही हजाता ॥ ३५९॥ ` 
क्रियान्तराऽऽसक्तिमपास्य कीरको ध्याय 


घ्ररित्वं दमलिभावम्रच्छति । तथेव योगी 


परमात्मतत्वं ध्याता समायाति तदैकनि 
एया ॥ ३६० ॥ ` 


जसे दूसरी श्रिया चाक्तिको छोडकर कदल घम" | 
चका ध्यान करनेसे कीडा श्रमरक्े पकी भात 
दाजाता हे तसे पकव्र चित्त कारे केवल परमात्र | 


तत्वको ध्यान करनेसे योगी व्ह्मस्दसरूपको भरा 
होतादहे ३६० ॥ स 


अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थलदटयो 
प्रतिपत्तमहेति । समाधिनात्यन्तसुरषमः । 
वृत्त्या ॥३&३१॥ 





भाषाटीकासमेतः। (१४५) ` 


निरोध कारे अत्यन्त सुक्ष्मदत्ति ओर असिशचद्ध- 
बुद्धिस आच्यलोगोंका आत्मवस्वको ज्ञान करना 
चाहय ॥ ३६१॥ 
यथा सुवणं पटपाकशोधितं त्यक्ता मं 
| स्वात्मयणं समृच्छति।.तथा-मनः सत्सरजस्त- 
मोमछं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम्‌॥३६२॥ 
जसे सुवण दूसरा कोहं धातुके भिलजनेसे 
। छबणका यथाथशण नष `हांजाताह यदि जनन 
अच्छे तरहसे शोधाजाय तो मल्कोत्यागकरे 
| एकर अपना स्वाभाव गुणक भातत होताद्‌ 
पुरूषका मनम जो सतव रज तमका मद 
| उसको इश्वरका ध्यानसे त्यागकछारे चान्त होकर 
यथाथ अपना स्वरूपको पुरूष भाप हाता द॥२६२ा॥ 
| निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थं पक्रं मनो ब्रह्मणि 
। लीयते यदा ।तदा समाधिः सविकर्पवाभित 
स्वतोऽद्रयानन्द्रसानुभावकः ॥ ३६३ ॥ 
पू्बोक्तिभरकारतसे जो रातदिनका अभ्यास. द 
"उससे मनं . परिपक्त होकर जय परव्रह्ममे लीन 
। होजातादै तत्र अटितीय बह्मानन्दस्सके. अनुभ- 
" बकरनेवाला निर्विकल्प समाधि स्वरतः . सिद्ध 
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( १४६) व्िकचृडामणिः। 


्‌ ॥ अ 0 
समाधिनानेन न 
खिरुकमेनाशः । अन्तवर्हिः सवंत एव 

॥ 6 = 
सवेदा स्वरूपिस्पूतिरयततः स्यात्‌॥३६१॥ 
इस निर्विकल्पक समाधिके सिद्ध होनेस सम्पू 
बालनाङी अन्थि न्ट होजातीदै बासनाका नार 
डोनेते सब' क्माका नाश होतार कमैका ना | 
दोनेपर विना परिश्रम अन्तर ओर बाह्य सक्र | 
सब कालम बह्मस्वरूपदीक्ा भकार होता ॥३६१॥ | 

ॐतेः शतयुणं वियान्ननं मननादपि । . 

निदिध्यापषं क्षयुणयनन्तं निधिकटपकम्‌ २९६६ | 
सव मको त्याग कारे षुखसे आतव | 

का अवण करना उत्तमहै श्रवणसेभी | 
अधिक मनन अथात्‌ शरष्लसे सुनकर अपने म | 
मे धिचार करना उत्तम दै! मननसे भी लक्षण; 
निदिष्या्न अत्‌ उात्मवस्तुको विचार क| 
सदा चत्त स्थिरे करना उत्तमे निदिध्यासतत | 
भी अनन्त्रुण निरविक्रर्पक अथात्‌ चित्तम आ | 









वस्तुको स्थिर होनेपर फिर चित्तको दूसरे त | 
न्‌ लजानां न्वचल प्र ब्रह्मस्वरूपदी सदा दख (॥ 
| ८८१ यहु सपम्‌ वमह 1.3 ६8.100. 01411260 ०४ 268 


८ 


भाषाटीकापमेतः। (१४७) ` 


निर्विकत्पकसमाधिना स्फुर त्रह्मतत्त्तमवग- 
भ्यते धुवम्‌ । नान्यथा चलतया मनोगते 
प्रत्ययान्तरावामाश्चत भवत ॥ २९६६ ॥ 
निर्विश्रपसमाधि  सिद्धहोनेसे निश्चय स्पष्ट 

| जह्यतत्वका बोध होता 1 जबतक मनकी गतिको 

| चंचल होनेसे बाह्य वस्तुओंकी भरतीतिसे भिला- 

। इञ आत्मतत्व रहेमा तवतकछ ब्रह्मज्ञान कभी नही 
होगा ॥ ३३६ ॥ १ ( 
अतः समाधत्स् यतेन्द्रियः स्रिरतर्‌ ; 
शान्तमनाः प्रतीचि । वि्पसय ध्वान्तम- ,. 

` नायविघया छृतं सदेकत्विराकनेन॥२९७॥ 

| पूर्वोक्त दिक्षा कहकर श्रीशंकराचायस्वरामी 

| । अपने शिव्यसे बोले कि इद शिष्य! इसाल्य तरम 

¡ इन्द्रर्योक्छे अपने वच्करि सदा शान्त मन होकर 

1 सषेटथापक परवद्यमं चित्तको स्थिररक्खो आर 

|  सधिदानन्दस्वरू्प एक परद्ह्यको देखनेसे 

| अनादि अज्ञानसे उत्पव्रहुजआ महाअन्धकारको 

'‹ भार करो ॥ ३६७ ॥ 


| योगस्य प्रथमद्रारं वाङ्निरोधोऽपरिमहः । 
| रहाचनित्यमेकान्तशीलता २६८ 
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( १४८) व्िदिक्त्बूडाभणिः। ` 


वचनका निरोध करना ( अथात्‌ मोन धारण 


करना.) द्रव्यका त्याग करना तथा निराश होना 
ओर चेष्टाको त्याग करना केवल एक ब्रह्मम सदा 
चिन्तको स्थिर रखना ये सव योगका.भथम द्वार 
अथात्‌ षादल सामम्राहं ॥ ३६८ ॥ 


सुराधे करणं शमेन विलयं यायाददवा 
सनातेनानन्द्रसासुभूतिरंचल ब्राह्मी सदी 
योगिनस्तस्माशित्तनिरोष एव सततं कायः 
प्रयत्रान्यने ॥ ३६९ ॥ 4 
इन्छर्यको निरोध करनेमें एक जगह सद्‌ा स्थिः । 


एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतदैम्येतसः, 


इाना.कारण हं आर इद्धियोको निरोध करलेना | 
यद्‌ चित्तको स्थिरहानेम कारण है चि्तका स्थिर 
दानसं अहकारव्गि वासना नष्ट हो तीह अंक 
नाश हानेस योगियोंका वद्यानन्दरसकःा निश 
अतुभव हातादे इसलिये सदा वित्तदा निरं , 
करना यदी योगिर्योका परम साधनंह 1 ३६९॥ 


वचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धिय 
यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । तं चापि प्रणाः 
त्मनि निर्विकल्पे षिराप्य शान्ति पमां 


भजस्व ॥ २३.७० || 
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हि ~ भाषाटीकोसमेतः। (१४९ ` 


वचनको अपने शरीरभें नियमन करो ( अथोव्‌ 
निरोध करो ) इस स्थूल आत्माको द्धि लय 

} बुद्धिको भी उुद्धिका साक्षी जीवात्मामे ल्य 
केरो जीवात्माकोभी निर्विकल्पक परिपूणं आ- ` 
त्माभें लय करके परम शान्तिको सेवन करो॥ ३७०॥. 


देदप्राणेन्द्रियमनो उुद्धयादिमिरूपाधिभिः । 
येर्ेवततः समायोगस्तत्तद्वावोऽस्य योगिनः२७१ 
` देह) भाण, इद्धियः, मनः बुद्धि आदि जितनी 
पाधि ह इन उपाधिर्योमे जिस जिस उपाधिके 
संग योगि्योँकी चित्तवति संयुक्त दोती द बहा ( 
वना योगियोंको भातत होती हं॥ ३७१ ॥ 
| भतिवत्या खनेः सम्यद् सवापरमण खलम्‌ ॥ 
| संहश्यते सदानन्द्रसायुभवविषएवः ॥२७२॥ 
¦ देह, भ्राण . आदि उपाधिसे चित्तदरत्तिकी 
| । निद्धि होनेसे सब विपयासे सुख पूवक वैराग्य 
¡ । होता ई वेराग्य होनेपर साचिदानन्द्‌ रसका अठ- 
। भव होता है ॥ २७२ ॥ 
। अन्तस्त्यागो बदिस्त्यागो ‡ विरक्तस्येव 
युज्यते 1 त्यजत्यन्तबेहिसंगं विरकरस्तु 
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( १५०) विविकचूडामगिः। 


विरक्तदी पुरूषका.अन्तस्त्याग आर वाह्यत्याग | 
युक्त होता है अतएव विरक्त पुरुष मोक्षकी इच्छासे 
अन्तरीय संग ओर बाह्य संग दोर्नौको सखे 
त्याग करतेहं ॥ ३७३ ॥ | 


बहिस्तु विषयैः संगं तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्तं एव शक्रोति त्यज्ख ब्रह्माणि निष्ठितः २७४ 
विषयोके साथ जो इन्द्रियोका बाह्यसंग ह 
जार अहकार आदिक साथ जो आन्तरीय सगह 
इन दानां सगोकों बह्मनिष्ठ जो विरक्त ह वह्‌! 
त्याग करनम समथ हो सक्ता हे ॥ ३७४ ॥ 
वराग्यबोधा पुरपस्य पक्षिवत्पक्षो विजानीहि 
विचक्षणत्वम्‌ । विखुक्तिसोधायररुताधिरोदप्| 
ताभ्या विना नान्यतरेण सिद्ध्यति ॥ २७ ॥ 
आशकराचाय्यजी अपने रिप्यसे कदत ई 1५|| 

डं प्दाप्य ! वराग्य, ओर बोध, इन दोनोको पक्नाव्‌| 
पक्ष सदा पुरुषका पक्ष तुम जानो जिस एष 
वराग्य व बोध ये दोनों पक्ष विद्यमान ई व| 
पुरूष मोक्षरूप कोठटाका उद्धभागकी जो र | 
उस. लता पर जा सकताहै एक पक्षक रहनै' | 
अथात्‌ केवलवेराग्य अथवां केवल बोध दनि. 
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भाषाटीकासमेतः। (१५१) 


| अत्यन्तेवराग्यवतः समाधिः समादितस्यैव 
| ` टप्रवोधः । भरुदधतत्वस्य हि वन्धसुकि 
क्तात्मनो नित्यञ्खानुभ्रतिः ॥ २७६ ॥ 
अत्यन्त वैराग्यथुक्त पुरुषका निर्विकल्पक समा- 
पि स्थिर होता जिस पुरूषका समाधि स्थिरइआ 
उसी पुरूषको दटतर बोध होता जिसको धचेत्तमं 
परम बोध उत्पन्न हुआ वदी पुरुष संसारबन्धसे 
मुक्त होता जो मुक्त हुए वदी सदा उुखका अल- 
| भव करतें ॥ ३७६॥ 
वैराग्यात्र परं सुखस्य जनकं पश्यामि वया- 
| त्मनस्तचच्छुद्धतरात्मबोधसदहितं साराय 
। साम्नाज्यश्क्‌ । . एतदरारमजसक्तियुवतेयं- | 
| स्मां्वमस्मात्पर्‌ सवैनास्पृह्या सदात्मनः ८ 
/ सदा प्रज्ञां रु भयसं ॥ ३७७ ॥ 
जिस पुरूषने चित्तको अपने वशा करकिखा उस 
"स्पे सुखका जनक वैराग्यसे अधिक दसरा ड छ 
| । नहीं दै । यदि वह वैराग्य द्ध आत्मबोध संयुक्त ` 
| डोय तो स्वर्भायराज्यका साच्राज्य सुक देतां 
। कुयोकिः वोधयुक्त वैराग्य नितान्त सुक्तिरूप युघ्- 
११ द्र्ग्‌ (0 1 801 
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(१५२) ` विवेकचृडामणिः॥ =; ट. 
कर्‌ अपने कल्याणानिमित्त तुम भराग्ययुक्त - टीकर 
सचिदानन्द्‌ बहम बुद्धिको स्थिर -करो ॥-३७१॥ 
आशां - छिन्धि विपौपमेषु. - विपयेष्वेष्वेव 
म॒त्योः ृतिस्त्यक्तवा जातिङ्कलाश्चमेष्वमि 
मति. युश्चातिदूरक्कियाः + - देदादावसति 
त्यजात्मधिपणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मानि 
द्ष्टास्य मनोऽसि  निद्ेयपरं . ब्रह्मासि 
+ यद्रस्तुतः.॥ ३७८ ॥ - . ` .. 
विषसमानःजो विषयं ह उन विषयमे ज 
शा लगीहं "उसको त्यागक्रो क्यो कि 
दिष्योकी ` आद्या मृत्यु. होनेका उपाय । ओ 
जातत छल बद्यचय्यं आदि आश्रम इनका 
आभमान इ - -अर्थाच्र-में -बाद्भणजाति हू 
भरा भतिष्टित इल ह ओर भ -बह्मचय्यै आदिर 
भरमम वत्तेमानहूं -ठेसा जो ` अभिमान होरां 
1 
॥ 


इसको त्याग करो यक्ञ-आदि काम्यक्कियाको 
त्याग करो. अनित्य देहआद्िमे जो आत्मबुद्रि 


इदे हं उसभी त्यागं करो ओर अद्वैत परमात्मा 
बुद्धि स्थिर रक्खो कयो कि इन सब अनित्य 
वस्ठजाका . तुम द्रष्टा हो चस्तुतः.अद्वितीयः पर 

) न्ध उद्यै) । (~ 1 | 0 10111260 0/*668॥ 





= भावाटीकासमेतेः। (*१५३) 
रष््येः .-ब्ह्मणि मानसं दटतरः संस्थाप्य 
वाद्येन्दरियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्ंर्तनु- 
पेश  "देहस्थितिम्‌”। ब्रह्मात्मेक्यदपेत्य 
तन्मयतया चाखण्डवृत््यानिशं ` ब्रह्नानन्द्‌- 


रसं पिवात्मनि सदाः चन्येः' किमन्येभ- 

शम्‌ ॥२७९॥. . `` 

लक्ष्य जो परब्ह्महे । अथात्‌ जिसका साक्षा- 
तकार चाहुतेदां उस परव्ह्मम मनका दद स्थाप 
नकर आर ओचः आदि . बाह्य ...इद्धिर्योको 
अपने ` स्थानें : स्थिर कर -निश्वलशरीर हदीकर 

देहधारणक्धो -उपेश्चा करो .:जीव्र ` ` ओर ` बह्मकगे 
एकता जानकर ब्रह्ममय. अखण्ड इत्तिसे निरन्तर . 
आत्मतत्वं भाततदोकर बद्यानन्द्रसक भीति 
पूर्वक आस्वादन ` कियाकररो ओर जितने. शल्य 
पदाथ द उनकी इच्छा त्माग करो ॥ ३७९ ॥ 


| , अनात्मविन्तनं त्यक्ता कमर इःसकरार- 
| . णम्‌ । चतयात्मानमानन्दह्प यन्युक्तिका 
| रणम्‌ ॥ ३८० ॥ । 

। आत्मासेमिन्न बाह्यविषर्योका. चिन्तन पापज- 

| (नक्र हो दस्रका, कारण हसालण ०) 0\/ ©581 
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। ¦ 


" . योग्य ॥ ३८२ ॥ 














(१५४). विवेकचूडामणिः । 


न्ताका त्यागकरो ओर मोक्षका कारण | | 
स्वरूप आत्माको सदा चिन्तन क्से ॥ ३८० ॥ 
एष स्वयं ज्योतिरशेषसाषी ५ 
विकसत्यजघम्‌ । रक्ष्यं विधायेनमसद्विल- 
क्षणमखण्डवत््यात्मतयाञ्चंभावयं ॥ ३८१॥ 
ये जो स्वयंभकारस्वरूप सकर पदाथका 
साक्षी विन्नानमयकोचमे निरन्तर विद्यमान ओर 
अनित्य वस्तुओंसे षिलक्षण व्यापक ईश्वर ६| 
इन्दाका अखण्ड अन्तःकरणकगे वृत्तिसे आसा || 
जानकर चिन्तन कियाकरो ॥ ३८९१ ॥ 
एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरञ्चन्यया । | 
उटखयन्विजानीयात्स्वस्वह्पतया स्` | 
टम्‌ ॥ ३८२॥ ्ः | 


अन्रात्मत्वं दटीङ्खवत्रदमादिषु संत्यजन्‌ । । | 
उदासीनतया तेषु तिषठ्स्फुरघटा ४ | 


पृवाक्तं रीतिसे इस आत्मा आत्मत्यके | 





दे द) ~ 





आषटीव्छासमेतः। (१५५) 


भ आत्मबुद्धिको व्याग करताडइुआ योगी पुरूषकों 
जसे फूटाघटमभं उपेक्षाबुद्धि होतीहै तसे देह आदि 
अनित्य वस्तुओंसे उदासीन होकर सदा स्थिर 
रहना ॥ ३८३ ॥ 

विंशुद्धमन्तःकरणं स्वह्ये निवेश्य साक्षिण्य- 
ववोधमये । शनैः. शनेर्निश्रताञ्पानय- 
 न्पूरणी स्वमेवायुविरोकयेत्ततः ॥ ३८९ ॥ 


~ 3 = 
सर्वसाक्षी अवबोधमात्र ज आत्मस्वरूपं उस 


` मं विद्यद्ध अन्तःकरणको निवेशकारे ऋमसे निश्च 


[५ [+ पुरु ॥ ५ 
लताक्छो भाप होनेके बाद्‌ सोक्षाथा पुरुष एण क्य 


 अपनेको समञ्च ॥ ३८४ ॥ 


देदन्धियप्राणमनोहमादिभिः. स्वाज्ञान्धप , 
रविलैरुपाधिाभेः। विमुक्तमात्मानमखण्ड- 


। ख्यं पणी महाकाशमिवावलोकयेत्‌ ५२८५ ॥ 


जत घटरूप उपाधि रदनेसे घटके भीतरमी एक 


।  आकाशभतीत होताद धट फटने पर एका वः 
| आकाश रदजाताहै तेस अपना अज्ञानसे काल्पत्‌ 
| जो दे इन्द्रिय, भाण मन अदृकार आदि सम्पूण 
। उपाधि हं इन उपाधियोसे मुक्त अखण्डरूप पार 
=, ५.५ + 
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-{ १५६) . व्विकचृडामणिः. 


व | 
मेकम्‌ । भवति न विविधं तथेव शुद्र 
परमहमादिषिषुक्तमेकमेव ॥ ३८३ ॥ ... 


नेसे घट ओर कलच सूल अर्थात्‌ बडा "कोई 
मिद्टीका पा्.आदि संकडों उपाधिके. मेद. होनेसे 
अक्ताशमी भिन्न भिन्न दीखता इनं सबःउपाधि- | 
योके नाश हानेसे जेसा.एकदी महाआकाच् रह 
जाता द तैसे अहंकार आदि नानातरहकी उपा 
पच नस .आत्माभी अनेक मादम होतेह परत | 


उपाधिके नाश होनेपर एकी द्ध परह्य रहते 
हं ॥ ३८६॥ 


नरल्लादस्तम्बपस्यन्ता मरपामात्रा उपाधयः। 
तत, पृण स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थिः | 
तमू 

जीवः ब्रह्मआदि स्तम्बपय्येन्त जितनी उपाधिहं 
सां सव मिध्यामाव्हं इसलिये एकरूपसे सदा 
प्स्थत्‌, परुपृणरूप आत्मा अपनको देखना॥३८७॥ । 


यन न्त्या कटिपतं. तद्विवेके तत्तन्म्र 


). 11114 गन्‌ प्स्मादिभिप्नमु © जन्ते माप्रिः ॥ 


भाषाटीकासमेत ( १५७.) 


| रज्जस्तद्रद्विश्वमात्मस्वह् 
पम्‌ ॥ २८८॥ 
जैसे रज्जुमे सवका श्रमदहोताहै ब्रह सप्रज्जुस्व- 
रूपहीदै क्योकि, दीपद्वारा म नष्ट होनेसे 
यथार्थं रज्जुस्वरूपही द्री खता हं तसे जस आ- 
त्माभे ` ार्तस . संसारकी कल्पना दाताहं वह 
 संसारभी आत्मस्वरूपहीरहै क्योकि बिविक करनेसे 
चरम नष्ट होनेपर विश्वभी आत्मस्वरूपदा दाख 
। ताह ॥ ३८८ ॥ 

` स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयभिन्द्रः स्वय 
शिवः 1 स्वयं विश्वमिदं सवं स्वस्मादन्यन्न 
किञ्चन ॥ ३८९ ॥ 

ब्रह्मज्ञान होनेपर व्रह्मा बिष्णु इन्द्र शिव आर 
¡ सब विश्च अपनाही रूप दीखता आत्मासे पभेन् 
| दूसरा ऊख नर्हा हे ॥ ३८९ ॥ 

अन्तः स्वयं चापि बर्हिः स्वयं च स्वय परः 
स्तात्स्वयमेव पश्चात्‌ । स्वयं द्यवाच्यां स्वय ` 
मप्युदीच्यां तथोपरि्ात्स्यमप्यधस्तात्‌ २९० 
` अन्तःकरणे ` स्वयं आत्मा है ओर बाद्यभी 
आत्मा आगे आत्मा ओर पश्रातमी आत्मा दाहिने 
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(१५८) शविक्चृडामणिः 1. 


आत्मना बाय आत्मा उपर त्मा 3 आत्मा । 
इसी रीतिते वद्चत्तानीको सर्व॑ सदा काल आत्मा 
ही दीना है आत्नति भिन्न दूसरी कुछ वस्तु हई 
नह। दं ॥ ३९० ॥ | 
तरगमनमुदुशदिवत्सवं स्व्पेण जटं .. | 
यथा. तथा । चिदेव देहायदमं तमेतत्सवं . । 
चिदेवेकरसं विञ्चद्धम्‌ ॥ ३९१ ॥ ६। 
जसे जलम तरङ्ग, फेन, जलका इकटरा धुभना 
आर्‌ जलक्म उद्छद्‌ (अथांत्ञुछ्ा) ये सव अनेक 
रूपमे दिखाई देते हं परन्तु जलक्ते धिन्न नदीं ई । 
जलरूपदीह। तेते देद्‌ आदि अहंकार प्थुत जितनी । 
वस्तु द्खती. द सो सव अखण्ड विदुद्ध चैतन्य- । 
स्वरूपती दे चेतन्यसे भिन्न ङकमी पदार्थं नदी | 
द ॥२९१॥ ॥ 
सद्दे सुम जगदवगतं वाङ्मनसयोः सतोऽ | 
न्य्नार्त्यत्‌ प्रङ्ृतिप्रसीि स्थितवतः।पथक्कि . । 
उत्त्नायाः करशवटङकम्भायवगतं वदत्येष । 
नान्तस्वमहमिति मायामदिरया ॥ २९२॥ | 
सम्भू यह्‌ जगत्‌ सत्‌ बह्म स्वरूपही डे देसाही । 

). ॥५/ 2 (1 8118५81 स ११। घतस्य ष्णम 


^ 








[वि भाषाटीकासमेतः। (१५९). 


नहीं दै जैसे श्रान्त पुरूष मृत्तिकासे अलग धट ` 

| कलश ुम्भको. जानता हे वास्तवम घट कलश 

कुम्भ ये सब मृतस्वरूपदी ह तसे मायारूप माद्ररास 

जो परूष श्रमको भात है उसी पुरूषकशं यह एम हा 

भं ह देसी मेदबदि दोती हदे वास्तवम्‌ जात्मास 

। भिन्न दुछमी नदी ₹ईै सव आत्मस्वरूपदी है॥२९२॥ 

| क्रियासमयिहारेण यत्र नान्यदिति अातःत्रवा 

| ति दवैतरादित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तय ॥२९२॥ 
मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेके एलय्‌ बदतस॥ 

अद्धैतपरकछ श्तियां वार वार कदतीं इ {< ब्रह्मते ( 

भिन्न दूस ठम सदी इ केवल नाम मात्रा \ 

। भिच्हे॥३९२॥ 

{ आकाशवतिमंखनर्विकल्पाचं सीमीर्चव्प 
न्दननिर्विकारम्‌।अन्तवेहिः शून्यमनन्थम- 

| द्यं स्वयं परं व्रह्म किमस्ति बोध्यम्‌ ॥२९९॥ 

1 | आकाश्चङ्के समान निम वकल्पं रदत 

। सीमा चेष्ठा ओर विकासते रहित अन्तवादः खल्व 

। देखा अद्धितीव परबह्म स्वयं ठम ह्‌। दृस्त बाधय 

1 इमी नदीं दे ॥ ३९४ ॥ 

| वक्तव्यं किम वरि्यतेऽत्र वहुधा व्रह्नैव जीव 


।,.सु जुवं च सा 
॥\/॥(4 \//20 \/2/81/185। (01661100. 01411260 0 6681 








{ १६९) विवेकच्रूडामाणेः। | 


अतिः । बह्मवादमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्त 
बद्वा स्फुट ब्रह्माशय वृन्त सततचिदान- 
दीत्पनंतद्धवम्‌ ॥ ३९५1 
बहुतसं बाद्जाल बटानेसे क्या भयोजन हं | 
सिद्धान्त यदीह क जीव स्वयं बह्म आर सम्पूणं | 
जो जगत्‌ विस्तृत हआ ई सोःसब बद्ध ही ह क्या । 
कि श्तिभी कदती ह कि ब्रह्म ऊद्वितीयदै। | 
ञओर जिनके अंतःकरणं परम बोध इञ हैवे 
मत्तप्य वाद्य पवषयोको त्याग करके ये व्रह्म ह| 
दसी द्धिसे बहास्वरूप होकर सदा सत्विदानन्दा- ॥ 
त्मकःरूपसें नश्चल होकर वासं करते इ ॥ ३९५ ॥ 


जाह मरमयकोशेऽदंधियोत्थापिताशां प्र 
सभमनठ्कत्पं  लिङ्खदेहेऽपि पन्धात्‌ ॥ 
निगमगदितकीरि नित्यमानन्दशचा्च स्वयः 
मिति परिचीय बरह्मङ्पेण तिष्ठ ॥ २९६ ॥ 


4 सराकाचाभ्य स्वामी शिष्यसे बोले किं ह | 
व्व, मलमयकाच जो यह्‌ स्थूल शारीर है इस | 
शरीरम अहंडद्धि होनेसे जो आशा लगी ह उते | 


लको पश्चात्‌ बायुसददा.जो सूम । 
0. 1\/॥(1111(15511(1 ©8118\//811 \/8/8/185) भास, वु ॥ 











कीत्तिको वेद्‌ गान क्भुरताः दे पु्वक््ये 
सदा सथर रहो ॥ ॐ १ ~~ 


| यदात्मानं शुद्धं कलयति `शिवाकारमचलं 
` ` तदा तेभ्यो सक्तो भवाति हि तदाह ति 
रपि ॥ ३९७॥ 


मृतकः समानः इस देह्‌को जबतक मनुष्य सवन 
करता तबतक् अपविच रहताह्‌ ओर जन्म मरण 
व्याधि नाश आदि परमञ्कक्को पाताहेषजो महुप्य 
अपनेको शुद्ध चैतन्य अचल 1दवस्वरूप दाखता 
ह तव जनन मरण आदि शसे सुक्त होता एसा 
ही श्ुतिभी कहती है ॥ ३९७ ॥ 


स्वात्मन्यारोपितारेपाभासवस्तुनिरासतः। 

` स्वयमेव परंब्रह्म पणमद्रयमक्रियम्‌॥३९८॥ 
। अपने आत्मामं आसेपित जो भिथ्याज्ञान कल्पित 
| सम्पूर्णं वस्व इन आरोपित वस्वुओंका त्याग द्र 
| नेसे अपनेही अद्वितीय परिपणे या रादेत परः 
बरह्म. खोष रहते दँ ॥ ३९८ 










रि) 
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ति रिग 


(१६२) -विवेकचूडामणिः। 


समाहितायां सति चिन्तवृत्तो छ 
णि निर्विकल्पे । न ` दश्यते किदं 
विकट्पः प्रजल्पम्रा्ः परिशिष्यते ततः३९५॥ 
जब. विकल्पसे रदित परमात्मा साचद्‌ानन्‌ 
परब्रह्म चित्तवृत्ति निश्वल हो जाती ई तम को 
बाह्यवस्तुका विकल्प नदी दीखता केवलं भजलयः| 
मान्र(अ्थौत्‌ वाचारम्भणमाच्र) रह जाता हे॥२९९॥ 
असत्कत्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्वु 
नि 1 निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे मिद्‌ 
कुतः ॥ ४०० ॥ 
एक वस्तु जा परब्रह्म. हं उख जीवं 
विकःर्प होरा इ सो सव मिथ्या ज्ञान 
क्योकि निधिकार निराकार विशेषसे शल्य | 
व्रह्म भद्‌ नदी ह ॥ ४००॥ 
्षदशेनदश्यादिभावशन्यैकवस्तुनि।निि | 
कारेनिराकारे निविशेपे मिदा ङतः ४९१ | 
द्रष्टा ददन दृश्य इन तीनोदि भावसे | 
अथात्‌ इश्वरसे भिन्न अलग कोई वस्तु रहे त || 
वस्त॒का द्रष्टा ईश्वर हो सक्ता हे ओर वह्‌ वस्ठं £ । 
). ॥\/॥(111॥॥ (दुगा जो, 119 91811 पिथक, = | 



















भाषाटीकासमेतः। (१६३) 


| यदि ईशवरसे भिन्न कढमी नदीं है.तो ईश्वर 
किंसका द्रष्टा होगाइस लिये नि्दिकार निराकार 
| विरष शल्य इंग्धरमें ङु मेद नदीं दं ॥ ४०१॥ 
~~ न्तपरिपर्णेकवस्तानि ¦ च ®= (4) 
| कट्पाणव इवात्यन्तपरपूणकवस्तान।निति- 
| कारे निराकारे निर्विशेषे भिदा तः॥४०२॥ 
५ „ भलय कालके. सद्र . सदश परिपू्णं जो एक 
|| बस्तु निषिकार . निराकार विशेष ल्य परब्रह्म 
| ह उसमें ऊख भेद नदीं है ॥ ४०२॥ 
तेजसीव तम ६ ५६ भान्तिकारणम्‌ । 
अद्वितीये परे तत्त्वे निरविशेषे भिदा इतः ४०३ 
जते सूयक उदय होते यावत्‌ अन्धकार नष्ट 
हो जाता है तेते चमका कारण सम्द्ण बाह्य 
विषय जिस परब्रह्म लय होजाताह. उस अहि. 
“| तीय .विद्रोष शल्य परज्रह्मम नद्‌ कदा ह ॥ ४० ३१ 
 एकात्मके परे तत्ते भेदवात्ता कथ्‌ वसत्‌ ! 
सुषुप्तौ सुखमात्रायां मेदः केनावलो किंत; ०९॥ 
| णकात्मक जो अद्वितीय परतरह्म हे उसमें भद्‌- 
| -की वात्ता कैसे वास करसकती ह जसे केवल सुख- 
| - माघक्छा ` साधक जो खुषुति अवस्था दे उसमे भद्‌ 
॥ किसने देखा अर्थात्‌ सुपुतिमें उलके. अनुभवस 
9, लग । दुसरा कोड वस्त॒का भान नदी दता तसे 


~~ 
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का सकष वायानयककन्ण्ण ~ » 


(१६४) विचिकचृडामणिः। । | 


बह्ज्ञान होने . पर' व्रह्मसे" अरग भी नही | 
मासता ॥ ४०४॥. ; चकः ~ 
न इयर्ति विश्वं परतत्त्ववोधात्सदात्मत 
` जह्मणि निरविकल्पे। कालयेनाप्यदिरीक्िती 
यणे नचम्डुविन्दुगतष्णिकायाम्‌॥४०९॥ 
. जद््ञान दोनेके वाद्‌ निर्विकट्प जो सचिद्‌" 
नन्द्‌ परमात्मा हे उसमे विश्वका भान नदीं होता 
हे विवेक करनेसे रज्जं सपे किसी काल किसी 
ने नही त मृगतप्णिकामे नदीजलका शः 
चिन्डभीं किसीने नदीं पाया परन्तु भ्रमसे 
सपेकाभी भान दाता दे ओर म्रगतुप्णिकासे जह 
बुद्धिभीं होती हे तैसे आत्मामं जव तक अन्तान | 
तच तक संसारसम्भावना होती अज्ञान दूर ह 
पर आत्मासि भिन्न कुखमी नदीं दीखता ॥ ४०५ 1 
मावा देत पमाः 
चत. अतिः सक्षात्सुपुपतावनुभूयते ॥४०६॥ ॥ 
ईश्वरम जो दवेत इद्धि ई सो माया कसिमत 
केवल ओ उद्वत द्धि है बही यथार्थं 


उद्वेतहीका भान होता है ओर बहुतसी तियं 
0. 11111८1 गी सदरत््रीको सुपु) कद्वत) ॥8१५८॥ (2\/ । 





नकन + ॥ 





माषारीकासमेतः। { १६९) 


| अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम्‌। 
पण्डिते रदसप्पादौ विकर्पो भान्ति 
जीवनः ॥ ४०७॥ ह 
जसे अधिष्ठान जो रज्जु है उसमे आरोप्य जो 
सपे है सो सपे रज्छसे भित्र नदी हे, किन्व॒ रज्ज 
रूपही है तैसे जगत्का अधिष्ठान जो? बह्म हे 
। उसमे जो जगतका आरोप हआ दै सो जगच्‌ व्रह्म 
स्वरूषही है जो विकल्प इद्धि दै सो सब धान्त 
कल्पित दै ॥ ४०७॥ , ‰ . _. | 
: चित्तमूलो विकत्पोऽयं वित्ताभावे न क्न। ` 


च 
ॐ जा + जकः = आक ~> 


` उतश्वित्तं समाधेहि परत्यगरपे चिदात्मानि४०< 
ˆ चित्ते च॑चलतासे ईश्वरम विकल्प बुद्धि दोती 
इ चित्तके स्थिर दोनेसे सब विकल्प नष्ट हौ जाता 
है इस च्वि सरव व्यापक चैतन्य परमात्मस्वरूप 
। अह्मे चित्तको स्थिर करो जिससे विकल्प इुद्धिका 
अभाव होकर केवल ब्रह्मतत्वदी दीखता ॥४०८॥ 


नि ` चक्कर कक छ 0 द्ध = नच अह्व क कि त का) 0 ती # 1 


किमपि सततबोधं केवलानन्दड्पं निरुपम- 
मतिवेरं नित्युकतं निरीदम्‌। निखंधिगग्‌- 
 . नाभ निष्फल निर्विकत्पं इदि कलयति 
2. + विह्न पै सुमा 24. 0\/ 63811 


{ १६६) व्विकचूडामणिः। 


कोड अनिदवेचनीय सदा बोधख्ूप केवलानन्दखः 
। चप उपमार हित नित्यसुक्त चेष्टासे रदित निःसाम 
। अकाशके सट व्यापक ओर निंर कलापे 
, शल्य निर्विकल्प एेसा परिपणे परवद्यको विद्वान्‌ । 
, योगी लोग समाधिमें सदा ध्यान करते ई ॥९०९॥ 


म्रकृतिविकरृतिश्चन्यं. भावनातीतभावं समं 
रसमसमानं मानसं बन्धदूरम्‌ । निंगमवच 
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नसिद्धं नित्यमस्मससिद्ं हदि कलयति 
 व्द्नच्‌ ब्ह्मप्रण समाधा ॥%१०॥ | 
1 | ˆ भर्ति विकृति भावसे न्य. आौर मतुषप्योकं 
) 1वचारक्ा अगाचर . सदा एकरस उपमा 
` केवल. मनका गोचर संसारी वर्धसे अतिरि 
वदवचनोसे सिद्ध नित्य अस्मत्‌ शब्दसे 
 ष्सा पारण अद्यको विद्वान्‌ लोग सदा सम रि 
, भ्पान करत्‌ दे ॥१०॥ र 
¦ अजरममरमस्ताभाववस्तुस्वहूपं स्तिमित | 
। सक्लराशि प्रल्यमाख्याविदीनम्‌ । शमि" | 
 तयुणावेकारं शाश्वतं शान्तमेकं हदि कटः | 
यति ददान ब्रहम परणं समाधो ॥ ४११॥ | 


अजर ओर अमर नासे रदित वस्वुस्व! 
0. ।॥५दिश्च्छ सलसमटक ०१ भभ्वर 








हि माषादीकासमेतः। (१६७) 


- गुण ओर विकारसे छन्य भूत भविष्य वत्तमान इन । 
| तीनोंकालोमं सदा वत्तमान शान्तस्वरूप उद्धितीय ¦ 
| से परिपणे पर्ह्मको विद्धान्‌ रोग सद्‌ा समाः 
(। भिमं ध्यान करते ह ॥ ४११॥ । 
| [~ 4 वि 
समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मा- 
नमखण्डवेभवम्‌ । विच्छिन्धि व॒न्धं भवग- 
न्धगन्धितं यत्वेन पृस्त्वं सफली कुरुष्व१२ 
अपने अन्तः करणको सावधानतासे आत्मस्व- 
रूपमे स्थिर रक्खो ओर अखण्ड विभवयुक्त. पर- 
मात्माको सदा अवलोकन किया करो तथा संसा- 
रके गन्धत्ते युक्त बन्धनको छेदन करो ओर बडे 
पुण्यसे पुरूषका शरीर आप्त इआ दै इस शारीरक 
ज्ञान सम्पादन करि सफल करो ॥ ४१२॥ 
सोपाधिविनिरुक्तं सचिदानन्द्मद्वयम्‌ । 
भावयात्मानमात्मस्यं न भयः करपसेऽ 
। ध्वने ॥ ९१३ ॥ | 
| हे विद्धन्‌ ! सम्पृणे उपाधिसे विनिर्शक्त सचिदा- 
| नन्द अद्वितीय शरीरस्य आत्माको विचार किया 
1 । करो जिससे फिर जनन मरण के मागेको तुम्द 
^ रही 'ोगाजाः ^ ग 1) 2016010). 14111260 0 €©811 





( १६८) विवेकचूडामणिः 


` छाव पुसः पारहश्यमानमाभास्षपेण | 
 फंरानुभरत्या । शरीरमाराच्छववध्निरसतं | 
` पुनन सधत्त्‌ इदं महात्मा ॥ १७ ॥ | 
मदुप्यके छाया सहश आभाक्त रूपसे दश्यमान 
ओर फलके अत॒भव करनेसे मृतक समान.इसं 
चारारको . समञ्लके महात्मा लोग त्याग कर 
दै तो फिर इस दारीरको . भास नहीं होते॥४१४॥ 
सततविमर्बोधानन्दरूपं समेत्य त्यन | 
 जडमलूपोपाधिमेतं सुद्र 1 अथ पुनरपि 


४ गप स्मयता वान्तवस्तु -स्मरणविषयभूतं 





 केट्पते कुत्सनाय ॥ ४ १९५॥ 
सवथा विमल बोधरूप तथा आनन्दरूपः पर 
न्यक मात दोकर' जड अर मलरूप उपाधि 
यत्तः इस शरारको द्रहीसे त्याग. करो आर त्याग 
किये पर फिर इस यु स्मरण मत करौ | 
क्याक पसे वस्तुओंका स्मरण होनेसेभीं 
निन्दित कर्मको भाक्त होता हे ॥ ४१५ ॥ | 
रम ततपारदह्य व्री सदात्मनि ब्रह्मणि | 
निर्तिकस्पे । ततः स्वयं नित्यविञ्ुद्धवोधाः . 
) ^ तिष्ठति रिद्सिि, ॥॥ 98३ ¢ 2) 





वावा का या सि क्रा = ` 
क म म भ क 





माषारीक्ासमतः। (१६९) 


| श्रेष्ठ ` विद्धान्‌ .महात्मा खोग ति्विकल्पः सत्य 
| आत्मस्वरूप प्रत्रह्म रूप अभिमं स्थूल सुक्ष्म .जड- 
| रूप इस संसारको समूल मस्म करके अपने नित्य 
| विछदध बोध आनन्दस्वरूप होकर सदा स्थिर 
¦ डोते ह ॥ ४१६ ॥ . ' ष 
| -भरारव्धमूज्तमथितं शरीरं प्रयातु बा तिष्ठत 
गोखिरक्‌ । न तत्ुनः पश्यति तचवेत्ता- 
नन्दात्मानि त्रह्मणि लीनबृत्तिः ॥ ४१७ ॥. 
 अह्यन्ञानी पुरूष शरीर आदि अनित्य वस्तुर्ज- 
की आशा छोडकर केवल ` आनन्दात्मक परबरहमरमे ( 
चित्तवृत्तिको लय  करदेते दे पश्चात भारब्ध क्मका 
सूचमे भयित यद करीर रदे चाहे नष्ट होय निन्दित 
वस्तु जानकर फिर इसके तरफ इष्टि नदी करतै४१७ 
अंखण्डानन्द्मात्मान विञाय स्वस्वरूपतः | 
किमिच्छन्‌ ` कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति 
| तत्ववित्‌ ॥ ४१८॥ ` भ 
अखण्ड आनन्दस्वरूप आत्मा अपनेको जानकर 
जद्यक्तानी पुरूष किसवस्वुकी इच्छासे ओर किस 
| | कारण इस देको पालन करते हं ॥ ४१८ ॥ 
| संसिद्धस्य फठं तेतजीवन्युक्तस्य योगिनः। 
॥ ~~ किन्त । -मुद्रानन्द्रमरास्ा 
१,.तदित्तसद्रकत्मम्मलाव्मसनि ९१०९., 





` (१७०). विवेकचूडाभणिः.1 


` समीचीन सिद्ध जीवन्युक्त योगी होनेका यही 
फल हे जो बाह्ये ओर अंतरमं सचिदानन्द्‌ रसको 
अपनेमं आस्वादन किया करे ॥ ४१९ ॥ | 
वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌। 
स्वानन्दानुभवाच्छांतिरेषेवोपरतेः फकम्‌ २० 
वैराग्य ` होनेका फल यदी हे जो बोध होना 
डर बोध दोनेका फल यह है जो उपरति होना 
अथात. विषयसे विखुख इन्दियोको विषयसे षरराम्य 
डोना अथवा विहित कम॑को संन्यास विधि त्याग 
करना आत्मानन्द्रसको अनुभवसे शान्तिको भाप 
दाना यदी उपरतिका फल है ॥ ७२०. | 
यदुत्तरोत्तरामावः पवेपूषै तु निष्फलम्‌ । ` 
निवृत्तिःपरमा तृतिरानन्दोऽलुपमःस्वतः४२१ 
„यदि वैराम्यका सुर्य फल बोधही नदीं हुमा 
तो वैराग्य हाना निष्फल है ओर बोधका फल 
क त स निष्फल ह। 1 | 
नद्यात्ते हानेपर परमतति होती ह तरति देने, 
पर आपहीसे अपम आनन्द होता हे ॥४२१॥ | 
₹एडतष्बनुद्रगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ ।. | 
तकत भा नानाकमं जुगुप्सितम्‌ , 
0. ॥५॥८ "पृञमतोःत्िेकेन्एतत्कथं करमर तिक० २२ श 





॥ ष || 
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$  भआषाटीकासमेतः। (१७१) 


दृष्ट जो नानाप्रकारके इख हं उन . दुःखोसि 
चित्तम उद्वेग न होना यह्‌ विद्याका स्वाभाविक फल 
है अज्ञान दशामे नानाप्रकारका जो निन्दित कमे 
किया वद कम विवेक होनेपर फिर केसे करेगाधरर 
विद्याफलं स्यादसतो ` निवृत्तिः  प्रषृत्तिरः 
ज्ञानफलं तदीषत्‌ । तज्ज्ञानयोयेन्मृगतु- 
ष्णिकादौ नोचेद्रिदां दफल किमस्मात्‌९२३ 
` असत्‌ वस्वुओंकी निवृत्ति होनी यही ज्ञान 
होनेका फल दै । ओर असत्‌ बस्तुओक्णे भच्रात्त | 
होना अर्थात्‌ दिखाई देना । यही अज्ञानका ` 
भसिद्ध फक हे यह जौ भ्रमात्मक तान तथा 
यथार्थ्तान है. इन दोनों ज्ञानाका इष्ट फल मुम 
वृष्णिकामे विद्वानोंको भसिद्ध ई । अथात्‌ चमा- 
त्मक ज्ञान दोनेसे मृगद्ष्णिकामं असत्‌ जठ 
दिलाई देता दे ओर यथाथं ज्ञान होनेपर वह्‌ 
| असत्‌ जल निवृत्त दोजाता द । इसस अधिक 
। दष्टफल क्या हं ॥ ०२२ ॥ | ¦ 
 अज्ञानहदयन्येविनाशो यद्यशेपतः । 
¦ । अनिच्छोर्विषयः किन्तु प्रवृत्तेः कारणं 
। ।“गत्रत १ 2.9/1131251 ८९।८्८गौ [1911260 0४ 6801 





( १७२) व्विकदूडामणिः1 


इोजावे तो इच्छारदित पुरूषकी स्वतः संसारम 
अवृत्ति होनेका कोन विषय कारण दोगा अथात्‌ 
अन्ञानका नाश होनेपर कों विषय पुनः भदत्त 
कारण नहीं दोगा ॥ २४1 `` ` ` 
वासनाचुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः। 
अहंभावों दयाभोवो बोषस्य परमावधिः 
भोग्यवस्तुङोमे वासनाका उदय न होना यदी 
 वैराग्यका अवधि दै ओर अकारक उदयं न 
हाना यद्‌ ज्ञान.हानकी.परम अवाधि ह ॥ ४२९॥ 


 ब्रू्ाकारतया सद स्थिततया नियक्तबाद्या 
धीर 


1 
अज्ञानरूप हदयग्रान्थका याद्‌ नस्ल. नाश 


| 
न्था बेदितमेोग्यभोगकलनो निद्रा 
वद्वाख्वत्‌ । स्वमरारोकितलोकवन्नगदिदं 
प्यन्कविडन्धधीरास्ते कथिदनन्तपुण्य 
फठयुग्धन्यः स॒ मान्यो थुवि ॥ ४२६ ॥ 
बह्मस्वरूपको भात होनेसे ओर सदा निश 
दानेसे बाद्यविषयोंकी बुद्धिको त्याग करनेवाला 
उर्‌ दृसरेक्छा दिया भोग्यवस्तुओको भोग 


निद्रित पुरुषके सदश चाहे वारकसडदा आरथाठ 
0. ॥५॥५ 7 ङि मपि, ्निस्पीकाःद्ियता व्योण्यवरत 1 क {5(1 






कि = च += 


| 


भाषादीकासमेतः। ( १७३) 
चालक उस वस्तुका ग॒ण न समञ्ञकर म्रहण.करल्ये- 
ताह तैसा महण करनेवाला. ओर स्वमका. दणि 
हुआ मिथ्या संसारके समान इस रय जगतकोभो 
मिथ्या समद्धता हुआ जो कों बह्यज्ञानी मडप्य 
स्थिर रहता ह वह अनन्त पुण्यका फलभागी दे 
ओर पृथ्वीमे धन्य दै ओर मान्य ई ॥ ४२६॥ 


` स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमश्ते । 


ब्रह्मण्येव विलीनात्मा रिर्विकारो विन- 
ष्कियः ॥ &२७.॥ . द 
जो यति पुरूष परव्रह्मम आत्माको ऊय करके 
विकार ओर क्रियासे रदित होकर सद्‌ा. आनन्द्‌ 
को भाक्त होता है वही पुरूष स्थितभज्ल कदा जातः 


हे ॥ ४२७ ॥ | / 
अरह्ात्मनोः शोधितयोरेकभावागवादहिन ८. । 
निर्विकल्पा च . चिन्मात्रा वृत्तिः ज्ञा 
कथ्यते ॥ ४२८ ॥ . ५ 
८ तत्वमसि › आदि महावाक्योसे श 
जीवात्मा ओर परब्रह्म विकल्प वुद्धिसे रदित 


। ` एकत्वभावको अवगाहन का रः | 
| | इसीकाः २८ 
५ ॥\/ “गन्ना ति, हुस्‌ कानाम्‌. मता १ १५। ह्‌ ॥ ४ 


81811851 0161011. 1411260 0\ €७8॥1 
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मात्रा भज्ञा जिसकी सखुस्थिर है वह्‌ पुरूष स्थित 





(१७४) बिवेकचृडामणिः। 


सुस्थितासो भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यते। 


` यस्य स्थिता भवेत्मज्ञा यस्यानन्दो निरः 
न्त्रः । प्रपञ्चो . विस्मतप्रायः स जीवन्पुक्त 


इष्यत्‌ ॥ ९२९॥ 
जांबन्रद्यका रकत्दभाषके भाप्ठकरनेवाली चतन्य 


भरज्ञ कहाताडे जिसकी भक्ता खुस्थिर है वही पुरूष 
निरन्तर आनन्द्‌ भोगता ३ भपश्च जगत जिसका 
विस्मृत हुडा वदी पुरुष जीवन्मुक्त कहाता ४२९ 


खोनधीरपि जागत्तिं यो जागरदधमेवभनितः। 
बोधो निवोसनो यस्य स॒ जीवन्धुकत 
इष्यते ॥ ४३० ॥ 


अपनी इुद्धिको  परव्रह्ममे रीन करनेपरमी 
जो मदुप्य जामत्‌ धर्म॑से ब्जित है अर्थात्‌ संसारी 
याक रदित ह वदी पुरूष जागरण करता दै। । 
ओर जिस पुरुषका बोध थाह्य वासनात्ते रहित १ | 
वदी जीवन्सुक्त है ॥ ४३० ॥ ॑ ॥ 


वान्तससारकरनः कलावानपि निष्कलः । 





). ॥\/॥५ चस्य चित्ति ८१ गुन्सुक इष्युतरद । 


कक ऋ ऋति नै | 


भाषाटीकासमेतः। (१७९ ) 





"=" ` " "रके 


जिष्षकी संसारवासना शान्त दौगहे बह 

। `युरूष आत्मकलनायुक्त दोनेसेभी निष्कल कदाता 

है . ओर जिसका चित्त चिन्तासे रहित दै.वही 

पुरूष जीवन्युक्त कहा जाता दे ॥ ४३१ ॥ 

। वर्तमानेऽपि देदेऽस्मिन्छयावदयुव ्तिनि । 
अरताममताभवो ` जीबन्धुक्तस्य लक्ष 
णम्‌ ॥ ४३२॥ 

प्रारब्धकर्मके. अनसार शरीरके वत्तमान रहते 
भी जिसका अहंकार आर मनत। छायाके सदश 
इ । अर्थात्‌ अपना वरीभूत होकर श्रीणभावक्े 
भप्त है वही जी वस्मुक्त दै ॥ ४३२॥ . 

अतीतानडसंानं ` मविष्यद्विचारणम्‌ । 

ओदासीन्यमपि प्रापतं जीवन्युक्तस्य रक्ष 

| . णम्‌ ॥ ४३३॥ 

वीता बस्तुर्ओका फिर अनुभव अथात्‌ 
पश्चात्ताप न करना तथा होनेवाटी वस्वुभका 
ष्विचार अर्थात्‌ केसे आत्त होगा पेसी भतीक्षा भो 
नरी करनी ओर भाक्त वस्वुमे उदासी अथात्‌ मासक्त 

न रहना यह्‌ जीवन्मक्त पुरुषका लक्षण दे ॥ ४३२ 


/ गणदोप्विरिष्स्मिन्‌ स्वभावेन विकणे । 
| । सकैतरसमदशितवं जीबन्यकतस्य ठक्षणम्‌ध र 
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0. (५५1 "वस्त इन सब्र समन 8 तए यद्रषमरदि ५ | 


(१७६) विवेकबृडामणिः। . | । | 


गण आर दोषसे संयुक्त ओर स्वभावतस्ते विल 
छण जो यह संसार है इसमे समदष्टि रखनाःयहं । 
-जीवन्पुक्तका लक्षण ह ॥ ४३४ ॥ | 

इष्ठानि्ाथेसम्प्राप्तो समदाशितयात्मनि।उम- 


यत्नाषिकारित्वं जीवन्सुक्तस्य लक्षणस्‌ ४३५॥ 
जिस पुरुषकां इष्ट वस्तुके भ।स होनेसे चित्तमं 
न इषं डा न तो अनिष्ट बस्त॒ुके आस होनिसे 
खेदहुञा किन्द दोनों अवस्था ओमि समदृष्ि हनेसे 
जिसको आत्मामं कोई तरहकछा विकार उत्पन्न न 
इञा वह जीवन्मुक्त ई ॥ ४३५ ॥ 
बरह्नानन्दरसास्वादासक्तचित्ततया . यतेः. । 


अन्तवहिसवज्ञानं जीवन्य॒क्तस्य लक्षणम्‌४३६ 
नह्यानन्द्‌ रसका अस्वादनमे आसक्ता 
दानसे बाह्य ओंर अस्तरीयवस्तुका ज्ञान न हीना 
केवल एकः ब्रह्मानन्दरसदीका आस्वादनमं लीन 
रहना यद्‌ जावन्सुक्त पुरुषका लक्षण ₹ै ॥ ४३६॥ 
देदन्दरियादो .कततभ्ये ममादंभाववजितः। 
ओदासीन्येन यस्तिेत्स जीवन्सुक्तलं 
सरणः ॥ ४३७॥ ५ 


इमं तथा इन्दरियोभे तथा - कर्तव्य जितनी । 
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भाषाटीकासमेतंः। (१७७ ) 





होकर उदासीनतासे जो सदा स्थिर रहता है. वह 
` । पुरूष जावन्युक्त कटाजाता ह ॥ ०३७ ॥ ` 
विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः थुतेवेखात्‌। 
भवबन्धविनिभक्तः स जीवन्युक्तलक्षणः २८) 
श्ुतियकि देखनेसे ओर विचारनेसे जीवात्मामें 
बह्मभाव जिसका विज्ञात इञा । अथात्‌ जीव 
बह्मकी एकता इद । वही पुरूष भवयन्धसे विनिः 
खुक्तं दाकर जावन्सक्त कडाजाता ह ॥ ३ ८ ॥ 
ददन्दियेष्वदंमाव इदं माकस्तदन्यके। यस्य 
नो भवतः क्रापि स जीवन्य॒क्त इष्यते ४३९॥ 
देह उच्ियमे अभाव ओर अन्यवस्वुओभ इद्‌ 
भाव ये दोनों भावना जिस पुरुषको कभी: किसी 
कस्तुमे नदी होता बह जीवन्सुक्त कदाजाता६४२९ 
न प्रत्यग्रह्मणो मेद कदापि ऋह्मसगयोः। 
मृ्ञयायोविजानाति स जीवन्मुक्तलक्षणः ४४ > 
` भरत्यक् सर्वव्यापकः ब्रहमसे आर वब्रह्माकी सषि 
से कभी भद्‌ नदी हं एसा जो जानता हं वह जीव- 
| न्मुक्त दै ॥ ४४० ॥ . 
साधुभिः पुज्यमानेऽस्मिन्‌ पीब्यमानेऽपि 
दुजेनेः। समभावो मवे्यस्य स जीवन्सुक्त- 


। छक्षणः ॥ ४१ ॥ 
0| \/1(1/114 ११६, \/218185। (06011010. 10411260 0 €७8॥1 
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(१७८) व्द्धिकचूडाभणिः। | 


„ समीचीन भदुष्योसे इस देहकी पूजा हौनेसे 
ॐर दुजनोसे षाडित होनेसे भी जिस भदप्यका 
अन्तःकरण. दोना अवस्थाञ्जामिं समभाव्रकोो भ्रात 
रहता हं. अधात्‌ सजनासे सत्कार पायके न भसत्न 
इञा न तो इरजनोके दुःखं देनेसे दुःखित इंभा। । 
वह्‌ मनुष्य जीवर्घक्त कहाजाता हे ॥ ४४९१. 
य॒त्र प्रविषठा विषयाः 'परेरिता नदीप्रवाहादिव 
बारिरशों । रीयन्ति सन्मायतया न वि. 
नि्यासुत्पादयत्येष्‌ यतिर्विक्तः ॥ 9४२॥ 
जसे नदियेकि भवाहदसे जल ससद्रमे जाकर 
सचखदरहीमं लीन हदोजाता' है सथद्रकीं ` बृद्धिको 
नही भास करता" तसे दूसरेका दिया हआ विषय 
यान भाग्यः वस्तु जिस -मतुष्यकेः अन्तः 
कोई तरदका विकार उत्पन्न न .केया बही 
पुरुष जीवन्मुक्त हे ॥ ४४२ ॥ 
। 


विज्ञातत्रह्तत््वस्य यथापूर्व, च संस॒तिः॥ 


अस्ति. चत्र स॒ -विज्ञानब्रह्मभावो वर्हि 
सुखः ॥ ०३ 


भिस मलुप्यने जह्मतत्वको जान छिया दै.उर्स 
एुखुषके पूवक सदा फिर संखारसंभरवना नदी 


) द्री पद्िष त्स्तवनीः०'हष' वदिष्य तनः) 


[= `: भाषाटीकासमेत; {१७९ ) 


अथांत्‌ फिर चिन्तको ` बाद्यविषयम - आसक्त न 
करेतो-॥ ५४३ ॥ 
भाचीनवांसंनंविगादसौ ` संसरतीति चेत्‌ । 
| ` न सदेकत्वविज्ञानान्मन्दीभवति वासना ९9 
यदि कोः कि भाचीन-वासनाकाः- वेगसे-बद्म- 
ज्ञानी पुरुषकीःमी संसार भप्त दौतादैसोःन कहा 
क्योकि सद्‌ ब्रह्मका एकत्व ज्ञान दोनेसे वासना 
श्षीण होजाती है ॥ ४०४ ॥ .. ` 
अत्यन्तकाञ्चकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातार। 
तथेव ब्रह्मणि ज्ञाते .पणानन्दे मनीषिणः४९९ 
जैसे अत्यन्त `काम्रक -पुरूषकी "भी कामचेष्टा 
माताम कण्ठित होजाती "हं तेसे.पणानन्द्‌ जह्य 
ज्ञान क्षोनेपर विद्धानोकि पूर्ववासना ङण्ठित दो 
जाती है ॥ ४४५॥ ˆ ~ 
। नि्दिध्यांसनशीरस्यं बाह्यप्रत्यय इश्यते 1 
ब्रवीति अतिरेतस्य प्रारब्धं फर्दशनात्‌००९ 
। . भरव्धकमेके फल देखनेसे ज्ञात हाता दै आर 
छतिभी कहती हैः-किः निदिध्यासनशील अधात्‌ 
आत्मवस्वुके विचार करनेवाला यति पुरूष अतः- 
४ क्त कद्मपदरापैक तीति बनी रती 111 0\/ €58, 


{ १८०) विवेकचृडामणिः। ॥ 


` सुखाद्यनुभवो यावत्तावत्परारब्धमिष्यते' । 


फलोद्यक्रियापरवों निष्कियो न दहि कुत्र 
{चत्‌ ॥ 5७ ॥ 
` जबतक सुखका अनुभव रहताहै तबतक भार 
न्धकमे बना रहताहं 1 पूर्वमे च्छिया करनेसे तो 
कलका उदय होतार विना किया कभी फल 
ग्रसाद्ध नदी होती ।॥ ४४७ ॥ 
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कर्पकोरिशता्जितम्‌ । 
सानतं वेख्य याति प्रबोधात्स्वभरक्मवत्‌ ४४८ , 
म ब्रह्महू एसा: वित्तान होनेसे करोर हं कल्पके ` 
आजत आर संचितकम्भं विखयको भाक्त होता 
रै द जसे जागनेषर स्वप्रावस्थाका कर्म स्व नष्ट 
होजातादे ॥ ४४८ ॥ 
यत्छृतं स्वप्रेलायां पुण्यं वा पापय॒लखणम्‌। ` 


सुपरोत्थितस्य # तत्स्यात्स्व्गाय नर 
काय वा ॥ ९४९ ॥ 


जंसे स्वमअवस्थामं पुण्य अथवा शोर चाप | | 
प्क्या उस पुण्य पापसे जागनेषर न स्वर्ग होत्रं । 
न नरक दानक सम्भावना होतीरदै तैसे 


स्थाका किया कमैका फल बह्मात्मैक्यन्ञान दशान 4 1 
कि, चदा ४१४६९-३॥००॥०7 10111260 0\/ ९68 





हि भाषाटीकासमेतः। (१८२ ) 


| =---------~-~ - ` - ~~ ---------------- =---~ 
५ -- नगयी 


स्वमसद्गखुदासीनं परिज्ञाय नभा यथा ॥ 
न शिष्यति च यक्किञचित्कदाचद्धाविक- 
माभः ॥ ० ॥ 

जसे आकार किसीवस्वुमं आसक्त नहा 
यावत वस्तुओ उद्वासीन रीतेसे व्याप्त दे । 
तसे जो. मटष्य अपनेको ` संगरदित उदासीन 
जानकर स्थिर है बह मतष्य कभा कंसा नवि 
क्म॑से लिप्त नही होगा ॥ ४५० ॥ 

न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लप्यत 
तयात्मोपाधेयोगेन तद्धभनंव छिष्यते४९१॥ 


सस्ते चटका योग होनेसे आकाश षटस्थमदटः- 
का गन्थसे लिप्त नदीं होता तसे नाना तर्द 


` उपाधिके योगहोनेसे आत्मा .उपाधका धम्म 





कित नदीं होता ॥ ०५१ ॥ । 
ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कम॑ज्ञानात्न नश्यति ॥ 
अदत्वा स्वफट लक्ष्ययदिश्योत्सृ्वाणं 


वृत्‌ ॥ ४५२ ॥ । 
ज्ञान होनेके पिले जो-कम 1कया वद्‌, कम 


1 त्विना अपना फल दिये समान ज्ञानस नहा नष्ट 


1 1411 | (ङ, "व्ली (18 
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(१८२) विवेकचूडामणिः | 


जाय तो वह बाण ` लशक्ल्यके मारे विना मध्यम 
नदी रकता 1 ४५२ ॥ ` . .` ` 


व्याव्रबुद्धया विनियुक्त बाणः पश्वात्त गोमतो) 

न तिष्टति च्छिनत्येव लक्त्यं वेगेन निभेरम्‌५३ , 
व्याघ्रड्द्धिसे बाण छोडागया पश्चात्‌ व्याधाका 

गोड्खद्ध दोनेसे बहवाणमध्यम्‌ नदी रकता 

चात करताही है तेसे अज्ञान दद्रामे जो कम्‌ किया 


उस कमका फल समान ज्ञान होने परभी भागना 
पडेगा ॥ ४५३] 


 भ्रारव्ध्‌ बलवत्तरं खं विदां भोगेन तस्य 
) . कयः सम्यगज्ञानहुतारानेन वियः प्राक्स 
चितागामिनाम्‌ । अह्मात्मेक्यमवेक्ष्य त 
तया यं सवदा सास्थतास्तेषां ततल्ितय.म 
हिं कचिदपि व्हमव ते निगणम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
ज्ञान तान भक्ारकाह सामान्यन्ञान सम्यक्‌क्ञान , 
अह्यात्मक्यन्ञान कमभी तीन भकारका है संचित 
कम, प्रारब्धकर्म, आगामीकाम, इन सनम अज्ञानं 
दामे तीना कमेका फल भोगना पडता सामान्य 
नान दान परमां बलवान्‌ जो भारव्धकर्म दह 
ना भोगनेहीसे होतादै। ओौर सम्यक्‌ ज्ञानङप , 
५" खसिेऽ'मण्वखित "हनस्त विव पता 


_ अ ५ 
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अश्वः भाषाटीकासमेतः। (१८३) 


आगामीःकमकाभी लय होता है जो मदुष्य बह्मा- 
त्मन्ञान डोनेसे ब्रह्ममय होकर सदा स्थिर रहते द 

उन .बद्मज्ञानियोका तीनों भकारका कमे नष्टहो 
जाता है किसी भकार कमे फलक्ो भोगना नर्द 
पडता क्योकि वह केवल निख॑ण बह्मदीहे ४९० 

उपाधितादात्म्यविहीनकेवरत्रह्मात्मगवत्म- 
पि तिष्ठतो यनः । परारव्यसद्धावकथा न 
युक्ता स्वप्राथसंबन्धकथेव जाग्रतः।॥९९९॥ 

, जसे स्वपर समयमे जो विषयोंका इचियेसि 
संबन्ध होता इ बह संबन्ध जागने पर॒ नष्ट दौजा- 
ताह तैसे देह आदि उषाधिर्योका तादात्स्य. नात 
से निवृत्त होकर केवल परब्रह्म आत्माकीं एकर 
बुद्धिसे खस्थिर सुनिलोगोके भारब्ध कर्मका 
फलका सम्बन्ध कथन करना युक्त नहीं है 1 अथात्‌ 
आरब्ध क्म॑का फल भोगना नही पडता ॥ ४५५ ॥ 
` नदि भरुः भरतिभासदेहे ददोपयोगिन्यपि 

च प्रप्रञचे । करोत्यहतां ममतामिदता कत्‌ 
स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥ ४५९ ॥ ` 
सम्यक्‌ ज्ञानी पुरु्षोके कर्मं फट भोगना नहीं 
पडता इसकः कारण यह दै कि ्तानीपुरुष्‌ भःत- 


1 /पगासप" द दह अहवद्धिः ही "पते 11 


[र 


क "~ 
[भ त यि क 1 1 म ए 7 ए त ^ १ 2 श क ` श 1 





( १८४) विवेकचूडामणिः । 


इस ददम उपकारक -जितना विषय भपश्वहै उसमे 
ममता इदता । अभात्‌ यह्‌ भेरा हे देसी बुद्धिको 
छोडके केवल ञआत्मस्वरूपमे जागरण करते ०५६॥ 


न्‌ तस्य [मभ्याथसमथनच्छं न स॒महस्त्‌ 

गतोऽपि दृष्टः । तघाज॒बरत्तियदि चन्म 

पाथं न निद्वयासुक्त इतीष्यते धुवम्‌॥५७॥ 
ष्डभ्य्रा वेषयाकी) भाधेनाकी इच्छा व्रह्म 
पना -सनुष्य रहीं करते आर मिथ्या जगत्‌का 
सम्रहभी नदीं देखागया-यदि उस मिथ्या षदा- 
थमं अनुत्त होती अर्थात यथाबुद्धि होती ती 
नदरा सुक्त महप्यभी स्वभावस्थाके विष्योकि 
स्थिर मानत अथात्‌ जसे स्वप्र दशाका देखा षदा. 


च जागनपर भिध्या दीखपडता है तैसे 
ज्तानांको मिथ्या ह ॥ ४५७ ॥ 


` तदपे बरह्मणि वर्तमानः स्त्मना तिष्ठति 
नान्यदीरते । स्मृतियंथा स्वप्रविलोकितारथ 
तथा विदः प्राशनमोचनादौ ॥ ४५८ ॥ ` 


पए्रह्ममं वत्तमान टदोकर आत्मस्वरूपसे जी 


ताना सदा स्थिर है उनको वद्यसे भिन्न 
इछ नरह दीखता 
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माषाटीकासमेतः। (१८५) 


पद्वा्थाका स्मरण जागनेपर होताहै ते 
ज्ञान दशाम ज्ञानीका जगतको मिथ्या स्मरणमा- 
चहोताहं ॥ ४५८.॥ 
कर्मणां निमितो देहः पररब्धस्तस्य करप्य 
ताम्‌ । . नानादेरात्मनो युक्तं नवात्मा कम- 
निर्मितः ॥ ४९५९ ॥ ध 
क्महीसे देदका निमांण होता दे भारब्ध भी 
देददी म रहता है अनादि आत्माकी कमम निमा- 
णयुक्त नदीं ई ओर उयात्मा मी. कमनिभित \ 
नदीं ह ॥ ४५९ ॥ ८ 
अजो नित्यः शाश्चत इति ब्रूत तिरमीध- 
वाक । तदात्मना तिएटताऽस्य इतः म्रख्य- 
कृटपना ॥ ४६० ॥ | ह 
‹अजो नित्यःशा्चतो यं पुराणो०' यह शात 
ञत्माको नित्य कटडती दै वही आरमस्वरूपस 


रि „= म 


वतमान मनुप्यका भारव्धक्ी कल्पना कर्यो 





दोगी 1 ४६० ॥ ॐ; | 
/ प्रारब्धं सिद्धयति तदा यदा देहात्मना 
। स्थितिः । देहात्मभावो वेष्टः प्रारब्ध 
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{१८६ }) विवेकचूडामणिः ई. 


` भाशठ्धकी सिद्धि तवतकही है जवतक देदभं 
आत्मइुद्धि स्थित हे । देखा आत्मडुद्धि इस देहमे 
इष्टनदींहै इस चयि भारन्धको त्याग करो६१॥ 
रीरस्यापि प्रारब्धकल्पना भान्तिरेव हि! ` 
अध्यस्तस्य . ङतः सतरमसत्वर्य कतो 
जनिः॥ ष्र्‌ ॥ ` _ ,_ ` 
.-यद्‌ शारीर ५8 निर्भत हे देसी कल्पना 
करना यहमी च!न्तिमाचही है क्योकि जो अध्य 
र्त्‌ ह अथात्‌ चमसे उत्पन्न है वह सत्य कैति होगा 
जो असत्प है उसका , जन्मी नहीं है ॥ ४६२॥ 
अनातस्य कृतो. नाशः भारन्धमसतः 
श्त; ।. ज्ञननाज्ञानकाय्यंस्य समूलस्य 
रया याद्‌ ॥ 9६३ ॥.. । 
अन्ञानसे उत्पन्न जितने काय्यं ह उनको यदि 
ज्ानसे समू ल्य किया जाय तो जो अजात है 
स हागा ओर जो इदं नहीं ह. परार 
जमो नहो दे ॥ ७६ ॥ ° "4 4 ० 
(तत्य कर्थं देह इति शंकावतो जडान्‌ । 
समाधात बह्मट्टय्‌ भरारबपरं बदति अतिः। . 
न तु देहादिसत्यतवोधनाय विपश्चित्‌(म्‌४६०॥ 


3 
०. 


). 1111111<5[11 18/81 \/380185 0661010. 01411260 0 ©७ 
षष णििििय४ौां 





एण कि त 2 पि 1 बिभ प र द दा क 


। 


र 


= = ~ = न~ ~~ - = न 0 मि भा त ज क === न = ~ म _ = र => = = ~ -9 क --- 


भाषाटीकासमेत (१८७) 


यादि इस देदकी उत्पति नीह तो यह वत्तमान 


कर्यो है देसी शंका करनेवाङे जो जड मदुष्य ह 


उनको समाधान करनेके लिये बाह्यटष्टिसे भारव्ध 


संदेहकी उत्पाते -श्ुति कती दैः कड विद्रार्नोको 


देहािमें सत्यत्व बु्ानेके लिये न! ॥.४६४ ॥. 
परिपूणेमनाच॒न्तमप्रमेयमविङ्गियम्‌ । एक- 
‹ मेवाद्वयं तद्म नेह नानास्ति किंचन।॥४६९॥ 
` अब यहांसे सात शछोकोमिं अद्वितीय बह्मकतो 
सत्यत्व अतिपादन करते ह । परिपणे ५. 
भभासे रहित विकारसे शल्य एकी यत्रह्म 
ह उर जो नानाभकारकरा जगत्‌ दीखताहं सो सब 
कु नदीं & देसादी उपदे किया जातादै॥४६५॥ 
सुद्धनं चिद्धनं नित्यमानन्दधनमक्रियम्‌ । 
` एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेहनानास्त किंञथचन॥४६९॥ 
^ संत्यघन चैतन्यघन नित्यघन आनन्दघन अरर 
त्रियासे हीन एकदी अद्वितीय ब्रह्मह दसरा इड 
नर्हृहि ॥४६द॥  , ~ ऽ 
प्रत्यगेकरसं पणेमनन्तं सवतो यखम्‌ । . 
एकमेवाद्यं ब्रहम नेद नानास्ति किंचन ०९३॥ 
-अत्यक्ष एकरस परिपूर्णं आदि अन्तसु रदित 


। सवैव्यापक कही अद्वितीय बल्य सत्य द दसरा 
॥ छ वर्हि | 11125 ०॥००॥ ०) 00२60 0\/ 68 


नाताकननयाात रिकाकर तानिशिसोकः लाक्य --र ~~ ------ -- -- _ 


(2८८ ) व्दिकदूडामणिः। 


अहेयमनुपादेयमनादेयमनाश्रयम्‌ । एकमे 
बाद्धयं तऋहम नेह नानास्ति किंचन ॥ ४६८॥ 
अत्याज्य ओर अवाच्य अम्राह्य आश्रयसे रहि- 
त एकही अद्ितीय बह्म सत्य है अौर जितना 
नानायकारक्‌. पशवे सो सव मिथ्य है ॥४६८॥ 
(नण निष्फलं स्म निर्विकट्पं निरज्ननम्‌। 
एकमवाद्वय घरह् नह नानास्ति किञचन९६९॥ 
प्ण कलासे हीन सूष्म ( अर्थात. इन्धियो- 
का अगोचर ) विकर्पसे रदित निर्मल पदी 
द्रत बह्म नित्यहे ओर सब अनित्ये ४६९॥ 
अनिर्प्यस्वरप्‌ यन्मनोवाचामगोचसम्‌ । 
(कमविद्वय रह्म नह नानास्ति किञ्चन ७०॥ 
५ स्वरूपक्रो निश्चय किसीने नदीं किया 
रजा मन वचन दोनोंका अगोचरह वही पक 
3१ 8ताच च्म निव्य है आर सब भपच्च मिथ्या 
है ॥ ४७० ॥ | | 
सत्सम स्वतः सिद्धं जदं उद्धमनीदथम्‌। 
पकमवाद्रय ब्रह्न नेद नानास्ति किञ्चन ०७१॥. 
२ सवतः सिद्ध स्वच्छ वोधस्वसप । 
नि रदत एकटी अद्वितीय ब्रह्मद दूसरा सब / 
मिष्याहै 0 तवय बहम दसरा स 4 4 
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माषाटीकासमेतः। (१८९) 


 निरस्तरागा विनिरस्तभोगाः शान्ताः सुदा- 
न्ता यतयो महान्तः। विज्ञाय तत्वे परमेत- 
दन्ते पराप्ताः परां निवृतिमात्मयोगात्‌॥४७२॥ 
जो महात्मालोग विषय रागको त्य्ग किया 
उर विषय भोगकी इच्छा त्यागकर उन्रयाका 
निहक्छर अपने वद करलिया ओर चित्तग्रात्तिको 
निरोधकरकेः परमतत्वकों जानलिया वह योगी 
आत्मसंयोग होनेसे परमसखुखको भाक्त हो तद ४०२॥ 
भवानपीदं परतत्तमात्मनः स्वरूपमानन्द्‌- 
घनं विचाय्यं । विधूय मोहं स्वमनभक्र- 
ल्पतं सक्ताः कृतार्थो मवतु प्रबुद्धः ॥४७२॥ 
इतनी शिक्षा देकर श्रीरद्धराचास्यस्वामा 
शिष्यसे बोले कि ` वुमभी परमात्माका परमतत्त्व 
आनन्दधघनस्वरूपको विचार कार मनका भ्रक- 
स्ित महामोहको छोडकर कताथ बुद्ध सक्त 
होजाञ ॥ ४७३ ॥ 
समाधिना साधुविनिश्चलात्मना पश्यात्म- 
तत्त स्फुटबोधचक्षुषा । निःसंशयं सम्यग- 
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(१९०) विवेकचूडामणिः 1- | | 


समीचीनरीतिसे निच्लात्मकः - समाधिसे ओर 
विकसित बोधरूषप चक्षुसे आत्मतत्वको देखो 
यदि भात्मतच्वको संदेदरहित समीचीनरीतिसे 
स्थिर करोगे तो जितने श्वुतपदार्थ दै सो फर 
विकल्पको (अथातसंशयको) न भाक्त होगि ॥४७५॥ 


स्वस्याविद्याबन्धसंबन्धमाक्षात्सत्यज्ञानान- . 
न्द्ड्पात्मरुब्धो । शाखं युक्तिरदशिकोक्ति . 
प्रमाण चान्तः सिद्धा स्वाचभरतिः प्रमा 
णम्‌ ॥ ४७५॥ ~ ` 


अपना अत्ञानरूप बन्धका संबन्धसे सक्त दोनि- 
प्र सत्यक्ञान आनन्दस्वरूप आत्मस्वरूपका लाम 
होता इस .विष्यमे शाख ओर युक्ति ओर रेष्ठ 
काकहा रमाण हे ओर्‌ अंतःक्रणतसे स्सिद्ध अप 
ना अज्नवमी भमाण है ॥ ४७५.॥ , ~; १4४ 


वन्धो मोक्षश्च वृततिश्च चिन्तारोग्श्चुधादयः । 
स्वेनेव वेधा यज्ज्ञानं परेषामावमानिकम्‌ ४७६ 
छ्वषा ओर बन्धसे मोक्षठसि चिन्ता अरोग्य 
सधा -य सब अपनेको मादम होतिष्ट अथाव 
चन्धनाद्कः मातं ` टसी पुरूषको इनˆ 

सबक यथाथ ज्ञान. होता है क 
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| भाषाटीकासमेतः। (१९१) 


सर्बोका ज्ञान .अजुमानसे अयत्‌. बन्धआदिसि 
युक्त पुरुषकी चेष्टा दीखनेसे ज्ञान होता दे॥४७६॥ 
| तंरस्थिता बोधयन्ति युवः थतयो यथा । 
प्रज्ञयेव तरेद्विद्वानीश्वराचगृदी तया ॥ ४७७ ॥ 
जते श्रुति अलगसे रब्दद्रारा. पुरूषको बोध 
कराती ह तैसे खरूभी तटस्यहोकर बाध करातदहं 
इसलिये ` ईश्वरका अरुम्रह युक्त केवल उपना 
ञुद्धिसे महण्य संसारको तरतेद ॥ ४०७ ॥ 
स्वाबुभूत्या स्वय ज्ञत्वा स्वमात्मानमख 
ण्डितम्‌ । संसिद्धः सम्धुखं तिषटेत्नितिकस्ा- 
त्मनात्मनि ॥ ४७८ ॥ | ( 
अपने अलुभवंसे अखंण्डंआत्माको स्वय जानकर 
सिद्धपुरूषका विकल्प रदित आत्माम समल क्त 
मान रहना उचितं ॥ ४७८ ॥ 
। वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा म 


कट जगच्च । 
ब्रह्माद्वितीये यतयः प्रमाण ॥ ®७९॥ भ 
सम्पूर्णं जगत्‌ ओर जीव ये सव पीर 
देखी वेदान्तकी ' सिद्धान्तरक्तिदै आर शा 


कर व 
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( १९२) व्विकचूडामणिः। ए. 


रहना यदा माक्षद्‌ इसमभा बडतसी. श्रुतियां 
अमाणह्‌ ॥ ८७९ ॥ 
इति -गुरुवचनच्छुतिभमाणात्परमवगस्य - 
सतत्वमात्सदच््या । प्रशामतकरणः समाः. 
हितात्मा - कीचदचलबृत्तिरात्मनि्टितोऽ- ` 
भरत्‌-॥ ४८०॥ र € 
श्ुतियोंका भमाणयुक्त इस ` पूवैरक्तय॒रुका ` 
वचनसे ओर अपनी युक्तित परमात्मतत्वकी जन. 
कर ओर इन्द्रियोको निग्रहः करके. चित्तबरत्तिको 
्नराध करनेसे नश्लदेद्‌. होद्र आत्मामें निष्ठा 
करा ॥ ४८० ॥ 
कंचित्कालं समाधाय परे त्ह्माभि मान- 
स॒म्‌ । उत्थाय प्रसानन्दादिदं वचनमत्र 
वीत्‌ ॥ : ~" +| 
ूरवोक्तमकारसे क कालतक मनको स्थिरकरं ` 
परमानन्द माप्त हानेके बाद्‌-उठकर ` आनन्दयुक्त , 
डाकर वक्ष्यमाण वचनको बोलना ॥४८१॥ ` 
इिविन्टा गलिता ्रृतिव्रतरात्मनोरेकत 
याधिगत्या इदं न जनेष्यनिदं न जले 
किम्वा किंयद्रा सुखस्त्य ॥ ९<८२;॥ 


10111260 0 68 


भाषाटीकासमेत ;| (१ ९३ )` 


ब्यज्ञानी पुरूषकीं मोलनेकी यही रीतिरै 
कि, बह्म ओर आत्मामं एकत्वदुद्धि होने मेस 
| इद्धिका नार हुआ ओर बाह्यविषयोमे जो 
। चि्तटृत्ति लगी रही सोभी लयको सहु ओर 
| इदम्‌ पदका अथं ओर उससे भिन्न हम छु नदीं 
| जानते ओर क्या सुखै ओर कितना है इसका 
पार भं नदीं पाता ॥ ४८२ ॥ 
वाचा वक्त॒मशक्यमेव मनसा मन्त नवा ( 
रक्यतं स्वानन्दामृतपरपूरतपरनद्याम्ुषेः | 
| वेभवम्‌ । अम्भोराशिविशीणवापिकशिला- 
भावं भजन्मे मनो यस्यांशांशलवे विलीन 
| मधुनानन्दात्पना नव्रतम्‌ ॥ ०८२ ॥ 
आत्मानन्दरूष अग्रतका भवाहसे परिपृण पर- 
(बह्रूप सञ॒द्रका विभवको कहनेमे वचनका 
सामथ्यं नदीहि ओर मनमी नदीं पहुंच सक्ता ` 
(: जलकी धारासे टटकट शिलाका 
जापडता है तैसे मेरामन बह्मा- 
द्‌ समुद्रक्ा णकदेशमं लीनहोकर इस. समय. 
स्वरूप होकर परमसखल्को राते ॥.४८३॥ 
` के गते केन वा नीते कुत्रलीनमिदं जगत्‌ । 
४ भनक मफा्ट्ं मास्तिःकिःमहदद् तष ७४, 60681 






( १९४ ) . विवेच्छबूडामनिः ॥। „ ‹ र. 


ब्रह्य्तान होनेपर एेखा माद्म होता एकै ).यद्‌ 
जगत्‌ कहा गथा किसने इसको छिपालग्य एकसम 
रीन हुआ अभी सुनने दीखताथा उब नदी दीखता 
वडी आश्चय्यंकी वातं ह्‌ ॥ ४८४ 1 | 


किं दय किष्ठपादयं किमन्यात्क्‌ विरक्षणम्‌। 
अखण्डानन्द्पायरूपपूण ब्ह्मपराणवे ०८९। | 
कोन वस्तु त्याज्य हैओर क्या माद्य हे ओर्‌ 
क्या वलक्षणहं एसा अग्रतसे पारिपण तह्याननद्‌ 
मदासभुद्रभ माद्म होता है ॥ ४८५ ॥ 
) न काचद्र पश्यामि न शरणोभि न्‌ वेश्यं 


दम्‌ । स्वात्मनव सुदानन्द्रूपेणास्मि विल- 
सण्‌: ॥ ४८६1 ` 
जव यद्‌।.म छख नदी देखता हं न सुनता ह 
न जानता हू अपनहीमं  सदानन्दरूपसे विलक्षण 
मादट्म हाता ८६॥ ` ` 


नमा नमस्ते गुखे महात्मने विय॒क्तसङ्गाय 
सद्तमाय । नित्याद्वयानन्द्रसस्वसूपिणे 
भूमे सदाऽपारदयाम्बुधामने ॥ ४८७ ॥ 
सद्धकते रदित समीचीन उत्तम नित्य अद्वितीय 
जआनन्द्रसस्वरूपी अपारदयाका समुद्र देतेमहाभा ॥ 


आणङूको पुनः पनः नं मुस्कछारु ‡ ॥ ५८७ ॥' ` 
2. ॥\/॥(1111<511(1 8118५80 \/8181185। (0 ल 1९1 [81260 0\/ &€७8॥# 
` `` गभा 






| 





यत्कराक्षशशिसान्द्चन्धिकापातधूतभव- `. ` 
तापजश्रमः । प्रातवानहमखण्डवेमवानन्द- 
मात्मपद्मकषयं क्षणात्‌ ॥४८८॥ . ` ` 


जिस श्रीयरूमदाराजका इषटिरूपष चन्द्रमाक्ा 
|सघन किरणोका सम्बन्ध दोनेसे संसारी तापसे. 
उत्पन्न जो खेद रह! उससे शूट कर क्षयसे रहित 

अखण्ड विभवप्नन्द जो आत्मपंदं द उस पदको . 


श्षणमावमें भं भात हुंमा ॥ ४८८ ॥ '. ˆ 


धन्योहं कतङृत्यों विक्तोदं मग्रहात्‌। .. ` 
|नित्यानन्दस्वहपोऽदं प्रणाऽईं तद्ग्रदव्‌०< ~ 


श्रीयसरू महाराजकी कछृषासे नित्य आनन्द्‌ स्वरः 
पको भ ्रा्त हआ इस लिये भं पूणे हं धन्य आर 
संसाररूष भदसे विक्त होकर छतक्रत्य हू॥२८९॥ 


असङ्खोदमनद्गोदमणिङ्गाहमभङ्करः । भरशा- `. 


|  न्तोऽहमनन्तोहममलोहं चिरंतनः ॥४९०॥ 
| गुखूयः अदुप्रदसे.म -असङ्ग हुजा असङ्ग रदिन 
|चिद्वसे रदित नाशसे रदित अशान्त .अनन्न 
निर्मल पुरातन ब्रह्मस्वरूपक्तो मातत इ भा.॥ ४० ॥ 






भाषाटीकासमेतः.। ` ( १९५) ` : 


। अकतीहमभाक्तादमविकारोहमक्रियः । उद ` 
४ (तिप्रह््योहं वद्र सदिः, ॥ ४।४ब्‌ ॥ 8581 


+ 


(१९६) विवेकचूडामणिंः। | 
केतेत्व. भोक्तृत्व विकारः क्रिया इन सबसे रहित 
शुद्ध बोधस्वरूपष केवल सदादिावस्वरूपम हू॥४९१॥ ,. 
द्रष्ः ओतुवेक्रः कतुर्भोकविभिन्न एवाहम्‌. । 
नित्यनिरन्तरनिष्कियनिःसीमासद्गपणेबो- 
धात्पा-॥-8९२॥ . . .  - 
द्रष्टा .भोता वक्ता कत्ता भोक्ता इन स्बोसि भिन्न 
नित्य सद्या क्रियासे रदित. निःसीम असङ्क पूणे 
बोधस्वरूप आत्मा सें हूं ॥- ४९२॥ । 
नाहमिदं नादमदोप्युभयोरवभासके प्ररं शद्म्‌ । 
बाह्याभ्यन्तरशन्यपणन्र्माद्वितीयमेवाईम्‌ ९२ 
` नमः यहहूनतो-वह हू अर्थात्‌ नः स्थूल 
भच ह .न त्तो मृक्ष्म हर किन्तु दोनोंका भकाद्रक 
बाह्य आभ्यन्तरसे ञूल्य पणे अद्वितीय परम शद्ध 
जहम हू ॥ ४९३ ॥ | 
निरुपममनादितचं त्वमहमिदमद्‌ इति कल्प 
नादूरम्‌ । नित्यानदेकरसं सत्यं जह्माद्रिती 
यमवाहम्‌ ॥.९९ ॥ . 
उपमासे रदित अनादित्व त्वं अहं इद इस | 


नित्य . आचन्दैकरस .. सत्य 
साद्वितोय बह्म मे हु ॥ ४९४.॥ 


2. (11114510 8118५/210 \/2/8185| (0॥6८11011. [21011260 0 ©७8 
` ` का 


. . भाषाटीकासमेतः। (१९४६ ) 


नारा्यणोऽईं नरकान्तकोऽदं पुरान्तकोऽहं 
मी अखण्डबोोहमरोपषाकी 
| निरीधरोऽदं निरदं च निममः ॥ ४९९ ॥ ` 
|  -..क् नारायणं हँ अथात्‌ `समुद्रायी हँ नरक 
` नामक दैत्यका अंतक म हूं जिपुराखुरका "न्ता 
शिव भं हीदं पराणः पुरुष ईंशवर मं हं अखण्ड 
, बोध सवंसाक्षी ममता अहंकारः शल्य निरी- 
भवर बह्म भं ही हू ॥ ४९५. ॥ 
` सषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्त- | 
 वैदिराश्रयः सन. भोक्ता च भोग्यं स्वयमे- 
व सर्वै यद्यत्पथग्ष्टमिदं तया पररा ॥४५६॥ ¦ 
सव भाणियकि हदये ज्ानेरूपसे वत्तमांन भ 
ङ ओर आशभयरूपसे वतमान बाहर भीतरभद्र 
भोक्ता भोग्य ओर जो जो वस्तु इदं शब्द्रकी भती 
तिसे पर्व देखा सो सव मं स्वयं हूं ॥ ४९६॥ 
मग्यखण्डसुखाम्भोधो वडधा विशववीचयः। 
उत्पयन्ते विलीयन्ते . मायामारुतविभ- 
(श 
। , अखण्ड खुखका सजुद्र जो भ दं तिसमें बहुतसी 
॥ ॥\/॥(1 -ससारषपु, कद, मायारुप; मासते विमि 7], 


{१९८ ) ` विवेकचूडामणिः ॥ 


उत्पन्न होती इं फिर उसी्मे लयकोभी भातत होती 
ई ॥ ४९७.॥ 


स्थूखादिभावा मापे कलिपता ` भषादारोपि 
तातुस्फुरणे न-लोकेः.1 कारे यथा कल्प 
कवत्सरायनत्वादयो निष्कलनिरधिकरस्पे९९८ 


जसे निविकट्पक व्यापक जो एकः काल 
उस्म कर्प वत्सर अयन ऋतु आदे नाना भाव 
काल्पत होते ह तैसे कला ओर 1विकल्पसे शल्य 
 परनव्रद्य स्वरूप दमारेमं जो स्थूल सृकष्म आदि भावना 
हे सो सव रमते उओैर मिथ्या आरोपकी अतु 

, त्त्त मनुष्यान कट्पना कर ली हे ॥४९८॥ 


आरापतं नाधयदूपकं भवेत्कदापि मढ 
रातदपहमपतंः । नार्कियोत्यूपरभूमिभाग 
मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ॥ ४९९॥ 
` जसे भ्रमसे मृगतृष्णिका जो जल भवाहका 
बोध हाता दं उस . आरोपित जलभरवादसे . उप 
राभ कभी सिक्त नहींहो सकती ससे 
दयप दूषत मढ जनोत्ति बद्धभें आसितं ज 


संसार हं सो संसार आश्य जो ब्रह्म है उनकी 
अपने दोषसे दृषि ध ४९९ ॥ | 


1 । ¢ ॥ य 


0. ॥\/(11114|<5111 ©118\/81 (81811851 (ती 10111260 0\/ € 
यि 


-भआषाटीकासमेतः1 (१९९ ) 
आकाशवदेषविद्रगोदमादित्यवद्रास्यति 
सदश भकाश्यवस्वुते भित्र हँ अथात्‌ जसे मय्य 
विषयोक्तो भकाश करते & परन्तु विषयोसे भिन्न 


लक्षणोदम्‌। आदाय्यवननित्यविनि अलसम्‌ 
स्भोधिवत्पारमिवमितोहम्‌ ॥ ५०० ॥ 
बह्य्ञानीकी उक्ति हैकि जैसे आकार सव 
वस्तुओंमें रहता दै परन्तु किसी % गुणसे लित्त नदीं 
होता तैसे मँ विषय लेपे दूरस्थ दं ओर सू््यंके 
हे 1 पर्व॑तोके सदश सदा निश्चल हर सस॒द्र सदश 
पारावारसे वित हूँ अथात. मेरा अन्त किसीने 
नहीं पाया ॥ ९००.॥ द 
` न मेदेदेन सम्बन्धो मेचेनेव विहायसः । अतः 
. कृतो मे मद्धमां जामत्सवभरसुष्यः ॥५० ९॥ 
| ते मेघके साथ आकाशका कुछ सम्बन्ध नर्द 
ह तैसे इस देदसे सुह्यकोभी कोद सम्बन्ध ना है 
उपाभिरायाति स एव गच्छति स एव कमाणि 
| करोति शद््ते। स एव जीवेन्‌ प्रियते सदाः 
\/11111(4 -कुलृद्धि्निबर ए सर्वत" ॥ ५ २ ॥ 
| 8/8) \/8/8/185| 01166110. [19111266 0 €8॥1 


इसचियि देदका जो जाग्रत्‌ स्वम, सुषुप्ति आदिं 
धर्थ हे सो क्यो हमारेम दो सकता टं ^ ५०१.॥ 


हि 1 [तिणि 1 | 


` ‰(३००) विवेकचूडामणिः 


धरव्रह्ममं जो नाना भकारकी उपाधि.माटम ल्म । 
हातीं हं ` वही. उपाधि इस लोकमें आती है किर 
अलगभी जाती है वही सब कर्मोको करती है 
ओर बही उपाधि अपने क्रिये क्का फल भोगती 


मान रहताहू एसी जीवन्युक्तोकीं उक्ति है ॥५०२॥ 
न मेभवृप्तिनं चं मे . निबत्तिः सदैकपस्य 
निरेशकस्य । एकात्मको यो निबिडो निर 

न्याम पणः स कथं चु चे्रते॥५०३॥ 
` जावन्छुक्तोकीं उक्ति हे. कि मँ अशते रदित 
सदा.एकरूपसे वत्तमानः द्र. मरी किसी 

न भवरत देन तो किंसीसे निद्त्ति है क्योकि जो 

कक आत्मा हकर. सदा सर्वत्र आकार सदश 

षगरूपस व्यापक होगा सो कर्योकर किसीतर 
हक चेष्टा करेगा ॥ ५०३ ॥ ` 
युण्याने पापानि निरिन्द्रियस्य निभेतसो 
नि तङ्तानराक्तेः । कुतो ममाखण्डसुखा 
सुधतदरत द्यनन्वागतमित्यपि अतिः॥ ५०४॥ 


इन्रिय ओर चित्त आदति ओर विकृति इन 
स ल्य अखण्ड सुखका अनुभव 
0. ॥॥4111(<511८1 18/81 \/8/81851 (01661101). [1011260 0\/ ९७ 


न का 


त 


` भाषाटीकासमेतः। (२०१) 


क का = = = केकिने 


` सङ्क पुण्य ओर पाप कसि होगा क्योकि पुण्य 
` पापस सव इंल्ियजन्यं हं म इनसभसे पलक्षण 
ह देसादी श्ुतिभी कहती है ॥ ५०४ ॥ 
 -छंयया स्पृष्स॒ष्णें वा शीतं वा सु दष्ट वा 
न स्पृशत्येव यक्किञचित्पुरुषं यद्विलक्षणम्‌« ०९ 
तैसे मतष्योंकी छाया उप्ण शीत अच्छा बजाय 
सबभकारकी वस्तुओंको सपर होनेका खुख अथवा 
डःख मदुष्यको ऊछमी नदीं मादम्‌ होता तेस 
छरीर आदि उपाथिका धमंजो पुण्य पापदेसो 
डनधरमें कभीः नदीं होता-॥ ५०५ ॥ 
न साक्षिणां सा्ष्यधम्पाः संस्पुशन्ति विर 
क्षणम्‌ । अविकारख॒दासीनं गदधमाः प्रदी 
पवत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
जसे गृदका मालिन्य आदिं धमं गद्के दी पक 
क्ते नीं स्पशं करता तैसे देह आदि साक्ष्य वस्तु- 
आका जो खुख दुःख आदि धम ददं सो विकारसे 
जन्य उदासीन सबसे बिलक्षण जो साक्षी ईश्वर 
ह उनको नहीं स्पशं करता दे ॥५०६॥ ` ` 
रवेयैथा कमणि साक्षिभावा वह्थथा दाह 
नियामकम्‌ । रनायथारापतवस्वसन्ग- 
स्तथैव कूटस्थचिदात्मनो म ॥ ५०७ ॥ 


॥ (111111९5 ©118//81 \/818185। (0601100. [21411260 0\ €8॥1 


[त ` ` र ककिर 
क 


(२०२) विविकचूडामणिः। 


~~ ^~ 


- ` जैसे सूय्योंदय होनेपर भठ॒प्योकी चेष्टा कमे 
भवृत्त दातीहैः परन्व॒ सूय्ये उन कर्मोका केवल साक्षी 
माच है जसे अंघ्रि दाहका नियामक है दाहका 
`भ्रवत्तकं नदीं है क्योक्षे अभक्ता स्वतः देषा स्वभा- 
वही है ओर रज्जुमें जेते आसेपित स्पका संसग 
होता हें तैसखादी साश्षिभाव देह आदि विष्योभ 
कूटस्थ चेतन्यं आत्मस्वरूप भेरेको है ॥ ५०७॥ 

कृत्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा 
भजायेताप्‌ नाहम्‌ ्रणापि वा दशंयितापि 
सह स्वय ज्यातिरनीहगात्मा॥९०८॥ 
॥ , जातन्पुक्त पुशूषक्ो उक्तिदैकिमन करा 
वस्त्रा कत्ता हून तो किसीका कारथिताद्र्‌न 
म॑भोक्ताह्र नतो भोजन करनेवालाद् नदर 
द्र न किसोको देखनेषाखा ह सबसे विलक्षण उप 
` माक्ष रादेत वही स्वयं प्रका्रूप त्मा भ हू५०८ 


चखत्युपाघाप्रतावेम्बलोस्यमोपाधिकं मूढं | 

पया नयान्त । स्वविम्बभूतं रषिवाद्वन 
प्कियं कच्चीभ्मिभोक्तास्मितोस्मिहेति५०९॥ 
जीवन्मुक्त बोलते शै कि वंडे वाष्टवी बाति द 

उपाधिके चखखल होनेसे आपाधिक जो भतिविम्ब 


क्रम आर्तना {1 
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भाषादटीकासमेतः। (२०३) 


मं मानते ह जैसे जलके चश्चलहोनेसे क्रियारहित 
जलस्थ सूयके भतिविम्बको चथल मानते. हं तसे 
देह आद्वेमे आत्माका भतिविम्ब पडनेसे देहका 
कतैत्व भोक्रत्व धम आत्मा जानतेहं इससे अधिक 
क्या कट हे ॥ ५०९ ॥ 
जले वापि स्थले वापि दुख्त्वेप जडात्मकः । 
नाहं विलिप्ये तद्मघंटधम्भनंमो यथा ५१० 
यह जो जडात्मक दह द्‌ सा जलम 7गर्‌ चाद 
पृथ्वीम गिरे परन्तु इस देदके धमसे बह्यरूप म 
लतत नदीं होता जैसे घटका माटिन्यादि धमसे 
आका टित्त नदीं होता ॥ ५१० ॥ 
कृतेत्वभोक्तृत्वखलछत्वमत्तपाजडत्ववद्धत्व- 
विसुक्ततादयः । बृ्ार्वकटपा न उ सन्त 
वस्तुतः स्वस्मिन्पर ब्रह्मणि केवरऽ्रय्‌ 444 
कवेत्व भोक्रत्व ऊटिलता उन्मत्तता जडता 
बन्ध मोक्ष आद्धि ये सव इद्धिके- चिकल्ण हं 
किन्तु अद्वितीय केवल परव्द्मस्वरूप इमारम य 
कोट घ नदीं रदते ॥ ५११ ॥ 
सन्त विकाराः प्रक्ृतदशधा शतवा स सधा 
वापि । फं मेऽसङ्गचितस्तेनं घनः काचद्‌- 
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या 


` (२०४) -विवेक्चूडामणिःः। 
। 
जी बन्युक्त पुरूष कहते. कि+दराप्रकारका अथ 


चाःसब भक्ारका चाहे हजार तरदक्शः- भरक्रतिका 
गकार होनेसेभी भरी. क्या हानि. है क्योकि 
ञं सव विकारोकि संगसे रदितं थस 
को कोड विकार "स्पश नदी करते जेसे मेध ¦ 
आकाङ्को स्पद्यी नदीः करतां ॥*५१२॥ ` ` 


अव्यक्तादिस्थूलपय्येन्तमेतद्धिश्च यत्राभा-. 
समार प्रतीतम्‌ ॥ व्योमपरख्यं सृष्ष्ममायन्त 
दीनं ब्रह्मादरेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५३३.॥ 
बुद्धि आदि स्थूल देहप्यन्त सब विश्व जिस 
भं मिथ्या आभासमाव्र;ः भतीत होता. दहै वही 
आकासदशःव्यापक सृष्ष्म आदि अन्तसे 
त्‌ जो अद्धितीय)ब्रह्म दे वही मं ह.॥ ५१३ ॥ 
सताधार्‌ सववस्तुप्रकादां -सवाकारं . स्वग 
सवन्य्‌म्‌। नित्यं. श्चद्धं विलं निर्विक 
ल्प ्रह्माद्रत.यत्तद्बाहमस्मि ॥ 4१५ ॥ 
सका आधार ओर सब वस्तं ओका भकाश्क 


सयका _ अकार ओर सवम रदनेवालां 


शल्य नित्य श्युद्ध "निश्चलः विकल्पे रदित 
अद्ितीय 
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~ भाषाटीकासमेत (२९५). - 


यत्पत्यस्ताशेषमायाविशेषं भ्रत्ययूपं ` भत्य- 


यागम्यमानम्‌ । सत्यज्ञानानन्तमूनन्दह्पः. 


्रहमद्ितं यत्तदेवाहमस्मि ॥ 4१4 ॥ _ 
। जिसमे. सम्पूणैमायाकाः.“कास्ये~लयकोः भात 
दोता ई दसा जो व्प्रापकरूम शतमर्षः मती तिके 
अगोचर सत्य ज्ञान अननत आनन्द खप ५ 
बह्म है सोई बह्म भै हं देसी ` बह्मज्ञानीकी उक्ति 
1114. 
निष्कियोस्म्यविकारोऽस्मि निष्करोऽस्मि 
निरृतिः 1 निरविकल्पोऽस्मि नित्योस्मि 





स करिया. ओर विकारसे रदित ह जीरं कलस 
आदतिसे मी - शल्यं हं ` विकल्पते रदित अ।र 
अवलम्बसेःराहित.अद्धिती नित्य ब्रह्म म ह५१६॥ 

सवौत्मकोऽरं स्वो दं सवोतीतोदमदवयः।केव- 

लाखण्डवोधोहं मानन्दोहनिरन्तरम्‌। ध श 
सबका आत्मार्मह्ंओरजो क सो 
हमसे भिन्न नदीं है ओर सबसे अतिरिक्मी मह 
अद्वितीय केवल-अख्ण्डबोध निरन्तर जनन्द्रूणः 


ह्‌ ॥ «१७ ॥ (1 
| जहम नदी 
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(२०६) ` . विवेकचूडामणिः ~. ` 


स्वाराज्यसाघ्राज्यविभूतिरेषा भवत्कृपाश्री 

मदिमप्रसादात्‌ । प्राप्ता मया श्रीखे महा- 

त्मने नमो नमस्तेऽस्तु पुननेमोऽस्तु ॥५१<८॥ 

खरक भरति दिष्यकी उक्ते है-दे श्रीशुक महा- 
राज ! आपकी कपास वःमदिमार भरसादसे स्वग- 
का अखण्ड राज्यकि विभ््ति भ-पाया इस खये ` 
महात्मा श्रीशृरूमहाराजव्छो बारम्बार म नमस्कार 
रताद 1॥ ५१८ ॥ 

महास्वर मायाकृतजनिजगमृत्युगदहने भम- 

न्त्‌ छिश्यन्तं बहुलतरतापेरयदिनम्‌।अर- 

करव्यात्रव्यार्थतायममत्यन्तङपया प्रबोध्य 

भ्स्वापत्प्रमवतवान्मामासं रा «१९ ॥ 

हे श्रीणरुमहाराज ! मायोाक्रत' जो जन्मजरा 
रत्यु इन ससत काठन महास्वमर सद्द दस ससा- 
रका जो अत्यन्त दुःख हे उस दःखसे श्च पाकर 
रातदिन मणम भात ओर अष्ंकाररूप मदान्या- 
रसे अत्यन्त ठ्पयितसुञ्क्छो आपति कूपाकारभ- 
योध कराय इन सव श्रान्तियोसि रक्षित किया५१९ 

नमस्तस्मे सदेकस्मे कस्मेचिन्महसे नमः। ` 

यद्तद्विश्ख्पेण राजते -य॒रुराज ते ॥ ५२०॥ ` 
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भाषाटीकासमेतः। (२०७) ` 


दें गृरूराज ! आपको सदा नमस्कार करता दू 
जो आप अनिवेचनीय स्वयं प्रकारा, बह्यरूप . 
होकर इस विश्धरूपसे विराजमान द ॥ ५२० ॥ 
इति नतमवलोक्य शिष्यवस्यं समधिगता- 
त्मद्ुखं अ्रडुद्धतत्व्‌ प्रञुदतहदयः स द्‌।श- 
केन्द्रः पुनारद्माह वचः पर महात्मा॥५२१॥ 
परमतत्वको जानकर ॐात्मस्ुखव्डो भाप्त जो 
 रिष्यवर उसकी देसी नख्रता देखकर भसन्न दद्‌ 
। ग्रसे उपदेष्टा मदात्मा. शरीगुरुमहाराज फिर यद 
। वचन बो ॥ ५२१ ॥ 
ब्रह्मप्रत्ययसन्नातजगदता तद्व सत्सवत 
पश्याध्यात्महशा प्रशन्तमनसा सवास्वतः 
` स्थास्वपि । इपादन्यदवेक्षितं किमभित्च 
 क्चुष्मता दश्यत तद्धद्घ्मावदः सतः कमर्पर 
। अद विहारास्पदम्‌ ॥ ५२२॥ 


हे शिष्य ! भरान्त मन होक्रर आत्मद्टेसे 
सब अवस्थाओमे देखो किः वद्य शत्ययका सतान 
स॒ जगत्‌ है इसंस्वयि सब ब्ममय दं जंसा नेत्रस 


ज. जः यो क कोको 9 डि भन व कनक == चि 


। चाररातरणफ देखनंसे नेनवान्‌. पुरुषाक्ण रपस अन्य 
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(२०८) विवेकचूडामणिः 


दानन्द्‌ परव्रह्मसे भिन्न बुद्धिका विहारस्थान दूस 
राङ्छनदींदे॥५२२ष॥ 
कृस्तां परानन्द्रसावुभरतिसुत्सज्य्यनयेषु 
रमेत विद्वान्‌ । चन्द्रे महाहादिनि दीप्यमाने 
चिनरन्दुमालोकयितुं कं इच्छेत्‌ ॥ «२३ ॥ 
कोन रेसा विद्धान्‌ होगा जो परमानन्द्रसका 
अयुभव . छोडकर मिथ्या विषर्येमिं रमण करेगा 
. परमभ्रकाशक सुखभद चन्द्रमाका ददन 
छोडकर कन रेसा महुष्य होगा जो चिच्रका 
लिखा चन्द्रमाको देखेगा ॥ ५२३॥ ` 
असत्पदाथोचुभवेन किचिन्नद्यस्ति तृ्तिने च. 
दुःखहानिः । तदद्रयानन्द्रसायुभूत्या तृप्तः 
। सुखं तष्ट सदात्मनिष्ठया ॥ ५२४ ॥ 
। असत्‌ षदार्थोके अज्ुभव करनेसे न ठति होगी 
| न इःखका नाशी दोगा इसलिये अद्वयानन्द 
१ 
१ 


रसके अत्तभवसे तृप्त हीकर आत्मनिष्ठासे सदा 
वत्ताव करो ॥ ५२४॥ 


| > स्वमेव सवथा पश्यन्‌ मन्यमानः स्वमव्य- 
। चय्‌ । स्वानन्द्मनुखजानः कार नय महा- 
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भाषाटीकासमेतः।. (२०९) 


शङ्महाराज शिष्यको. शिला ` करते हं किं 
आत्मस्वरूपको सवथा दीखता इभा आत्माको 
नाशरदित मानो ओर आत्मानन्द रसके भोग 
करता इञा कालको व्यतीत करो ॥ ५२९ ॥_ 
अखण्डवाधात्माने निर्वकस्पे विकल्पनं व्योभि 
` पुरप्रकल्पनम्‌ । तदद्वयानन्द्मयात्मना . सदा 
शान्तिं. परामेत्य भजस्व मोनम्‌ ॥ «२६३ ॥ 
। _ विकल्पसे रहित अखण्ड योधात्मकं परत्रहयमे 
' जो नाना भकारकी.कल्पना है सो सन आकाशे 
। भिथ्यापुरकी भकल्पना सदश ` भिथ्यारै इस कारण 
अद्वितीय आनन्दमय आत्मस्वरूपसे मौन होकर 

। प्रम शान्तिको सेवन करो ॥ ५२६ ॥ ` ,. ˆ: 
 तृष्णीमवस्था परमोपशान्तिडदधेरसत्क्प्‌- 
 विकर्पहेतोः्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो . 
यनाद्वयानन्द्सुखं निरन्तरम्‌ ॥ &२७॥ . 

। असत्कल्पविकल्पका कारण जो बुद्धिदै उसक्रो 
। शान्तिके चि मोन अषस्थाका भाप्त होना स द्य 
ज्ञानी महात्माके लिये उत्तम ह जिस अवस्थां 

। बह्मस्बरूप होकर अद्वितीयानन्द्‌ खखको निरन्तर 

। मलभव होता दहै ॥.4२७ ॥ ` ` ` ` ` 

मास्ति निवोसनान्मोनात्परं सुखङदुत्तमय्‌ । 

 कि्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्द्रसपापरिनः५२८ 
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(२१०) विवेकचृडाभणिः! ` । 


~ जिसने आच्मस्वरूपको जान `छिया ओर आ- 
त्मानन्द्‌ रसकोा पान करता है उनकी वासनाको ` 
त्याग करना अर भौनका.धारण. करना इससे | 
अधिक .दूसराः कुड; खखदायक नदी दे1॥ ९२८ ॥ 
गच्छंस्तष्द्चपविशञ्छ्यानो वान्यथापृ व्‌ । 
यथेच्छया वसेद्विद्ानात्मारामः सद्‌ा खनिः २९ 
विद्वान अनिलोगोको उचित है" जो चलते खड ¦ 
होति चैठते सोत. वे - स्थाः आत्मासम -.दौकर 
यथेष्टाचरणसे वास कर ॥.५२९॥ ~. ...- | 
न देशकालासनदिग्यमादिरक्ष्यायपेकषा मर 
 तिबद्धततः। संसिद्धतत्तस्य महात्सनोऽस्ति 
स्ववेदने का नियमा्यवस्था ॥ ५३० ॥ 
जिस मदात्माका आत्मत॒च्व सिद्ध इअ ओर 
चिन्तकी . त्ति भ्रतिवद्ध इई उसके ल्य देच 
काल, आसन, दिदा, यमः, नियम _आंदि ध्या- ¦ 
नकी ' सामभीं-अयेक्छित -नरीं दै क्योकि यम; 
नियम आदिका फल -बद्यन्ञान है सो ज्ञान यदि 
होगया तो ये सव व्यथही ई ॥५३० ॥ 
घटोयमिति `विज्ञातुं नियमः कोन्ववेकषते । | 
विना प्रमाणघुघुतं यस्मिन्सति पेदाथेधीः« २१ 
जला यहं घट दै पेसा ज्ञानं होनेके लिये किसी । 
>-0. ॥/॥५ 7 लिरग्की ततद करीति शमराण,सुष्ु- 


= = 


= = 0 7 ` 





रै पिकः च 


भाषाटीच्ासमेतः ( २११) 


| चके विना भीः सत्‌. बह्मके बोध दोनेसे पदाथ बुद्धि 


डोती हे ॥५३१.॥ 


। अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते । 


न देशं नापि वा कारन शुद्धि वारप्यपेक्षते ९३२ 
भमाण रहनेसे यह्‌ आत्माः नव्य सिद्ध माम 


होता हैः -ओर देशकालं शुद्धि इन सबकी. अपेक्ला 
 आत्मन्ञान होने पर नही होती ॥ ९<३२॥ . 


` न 


1 क 1 


देवदत्तोदमित्यतद्विजञानं ' निरपेक्षकम्‌ 1 तद्र 

द्रब्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌॥५३३॥ 
जसा भ देवदत्त नामक द एेसा अपना नाम 
ज्ञाने किसीकी अपेक्षा नदी होती तसे बद्यज्ञा 
नीकाभीमब्ह्यहू इस ज्ञाने किसीदी अपेक्चा 


, नहीं होती: ॥ ५३३ ॥ 


भानुनेव जगत्स्वै भासते यस्य तेजसा । अना- 


| "त्मकमसत्तच्छ कन्तु तस्यावभासकम्‌। ५२७॥ 


जैसे सय्य॑के उदय दोनेसे जगत्‌ भासता दहै 
जिस परब्रह्मके ` तेजसे आत्मासे भिन्न अनित्य 
ञ्टा जगत्‌ भासत हे तो उस ब्ह्मका अवभासक 


। इसरा कौनःहोगा ॥ <३४.॥ , 


वेदशाघ्चएराणानि : भूतानि सकलान्यपि 
येनाथेवन्ति (न ६२५. 
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(२१२) व्विकचूडामणिः। 


वेद राख पुराण आर सब भूतमाच्र ये सव 
वस्त॒ जिससे अथंवान्‌ होते इं उस विज्ञाता ईशर 
को दूसरा कौन: भरकाशक होगा ॥ ५३५ ॥ ` 


एप स्वयं ज्योतिरनन्तशक्तिरात्माऽपरमेय्‌ः 
सकलानुश्रतिः 1 यमेव विज्ञाय विशक्तबन्धो . ` 
जयत्ययं ब्रहमविडुत्तमोत्तमः ॥ ५२६ ॥ 


यह आत्मा स्वयं भकाश्रारूष ई इसक्गं शाक्तका 
किसीने अन्त नदीं पाया भभासे रदित सबका 
अचभव करता है इस आत्माको जाननेसे ब्रह्मन्ताना 

धसे सक्त टोकर सबसे उत्तम कदा जातादं।॥५२६। 


न्‌ सिद्यते नो विषयः प्रमोदते न सन्तेनापि 
विरञ्यते च । स्वस्मिन्सदा कीडति नन्दति 
स्वयं निरन्तरानन्द्रसेन तृप्तः ॥ ५२७ ॥ 
, अ्रद्यज्ञान हदोनेपर योगी लोग न खेदको भप्त. 
होते न तो विषय भाप्त दोनेसे प्रसब्रहोति न 
किसीर्मे आसक्त होते न किसीसे विरक्त होते केवल 
आत्मस्वरूपको पाकर स्वयं सदा आनन्द्‌ रससे ` 
। वृत्त होकर बिहार करते इं ॥ ५३७ ॥ 
धां देहव्यथां त्यक्ता बालः कीडति वस्तुनि 
। तथेव विद्वान्‌ रमते निममो निरहं सुखी५३८॥ 


९.५4 0. ॥\/(111(॥<511(1 2118४811 ५८29. (01661100. 01411260 0 68104 


भाषारीकासमेतः। (२१३) 


जैसे भूख ब प्यास त्यागकर ओर देहकी 
व्यधाकों भी छोडकर बालक ऋीडामें सक्त 
रहता है तैसादी विद्धान्‌ पुरूष ममता अहंकारकों 
छोड़कर सुखी हौ विहार करता हं ॥ ५३८ ॥ 


चिन्ताशन्यमदेन्यभेक््यमशनं पानं सरिद्रा- 


। रिष खातन्त्येण निरंङुशा स्थितिरभीनिद्र 


। 
4 
| 
"{ 
| 
( 


श्मशाने वने । वघ क्षानशोषणादिरहित 
दिग्‌ वास्तु शय्या मही संचारो निगमान्त- 
वीथिषु विदां कीडापरे ब्रह्मणि ॥ ५३९ ॥ 


ब्द्यक्ञा नीका स्वभाव वणेनहै चिन्ता ओर दीन- 


करना ओर नदियोमिं जल पीना स्वतन्त्र हौकर 
जहां चित्त लगे वहां बैठना ओर भयसे रदितहो 
कर ङमद्रान भूमिम चाहे वनम निद्रा करना 
वशर जो रहै उसको धोने खुलानेका यन न करना 


ताको त्याग कर समयपर भिक्षा ठेकर भोजन ( 


। अथवा नंगे रहना भूभिको शय्या करलना ओर 


वेद वेदान्तरूप वन वीथियोरमे ्रभण करना ओर 
परब्रह्म ऋीडा करना इस रीतिसे आत्मज्ञानाकां 
विहार करना चादिये ॥ ५३९ ॥ 


विमानमालस्व्य शरीरमेतद्धनक्त्यशेषान्वि- 


। . षयादपस्थितोन्‌। परेच्छया वार्बदात्मकेता 
१।५५ योश्यक्रशशवरसर्ताषुः। ( ॥, ©€(©816 


(२१४) व्विकचूडामणिः1 


आत्मज्ञानी महात्मा पुरूष शरीररूप एक्‌ 
विमानके अवलम्ब करे विना यत्न उपस्थित संपूणे 
विषयोंको पराई इच्छासे भोग करते ह जसा बालक 
सब विषयों को परायेके ` कहने माफिक स्वीकार 
करते ईं परन्तु. बह ज्ञानी पुरष.अपन स्वरूपको 
छिषाकर किसी बाह्य विषर्योमें . अचराग नही 
रखते ॥ ५४० ॥ £ 
दिगम्बरो वापि च साम्बरो वा त्वगम्बरो 
वापि चिदाम्बरस्थः। उन्मत्तवद्रापि च बाल- 
वृद्वा पिशाचवद्रापि चरत्यवन्याम्‌ ॥ ५8१ ॥ 
चैतन्यूप ही वद्नधारण कारे बह्यन्तानी माहा- 
त्मा कभी नंगे दोजाते ईं ऋभी वख पहिनकर 
कभी चर्माम्नरको धारण कर उन्मत्तके समान 


कभी बालक समान्‌ . कमी पिशाचसमान हौकर 
भूमण्डलमे विचरते द ॥ ५४१ ॥ . 


| कामात्निष्कामरूपी संश्रत्येकचरो निः ।- 

। . स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सवोत्मना 

५ स्थितः ॥ ५2२॥ | 

{ ज्ञानीपुरुष आत्मस्वरूपमे सदा सव॒ष्ट होकर 

| ओर : सवांत्मस्वरूप दौकर निःकामरूपसे सब 

। कामको करते भी ह पर अपने संदा व्रह्महीमे मम्न- 
2.1.70 हुत 0. 0 (0166101. 24 0\/ = 


। भाषारीकासमेतः (२१५) 


कचिन्मूढो विद्वान्‌ कषिद्पि महाराजवि-. 
भवः कचिद्धान्तः सोम्यः कचिद्जगराचार- . 
ककितः । कचित्पातरीभ्ूतः कविद्वमतः 
 काप्यविदितश्ररत्येवं प्राज्ञः सततपरमान- 
 न्दूयुखितः॥ ५४३ ॥ ` _ . इ 
ब्रह्मवित मादात्मा कहीं मूढ समानदीखाई ठ 
कमी विद्धान्‌ दो बैठते कदी महाशार्जोका विभव 
भोगतेहं कदी घ्रान्त रूपसे दिखाई देतेदे कदी तो 
, सौम्य रूप होजातेदे कीं अजगरोके आचरण युक्त 
` होतेह कीं महात्मा बनकर पूजितदोतंदं कीं 
अनादर भी पातेहै कदी चे रहते कदी कट 
रहते इस भरकारसे ज्ञानी महात्मा सदा. परमाः 
नन्द खखसे सखी होकर विचरते ॥ ५४३ ॥ 
` निधैनोऽपि सदा तशोऽप्यसहायो महावलः। 
नित्यतृतोप्युजानोऽप्यसमःसमद्शेनः५४४०॥ 
ब्रह्त्तानी यद्यपि निधनं तभी सद्‌ा संतुष्ट 
रहते ई यद्यपि उनका कोड सहायक नदी रहता 
तौभी वह महाबिष्ठ दी रदृतद भोजनमी नदी 
, करते तोमी सदा तृप्त रते, यद्यपि वे सबके 
' तुर्य नीहि तोभी सवको अपने समानी दीख- 


0 तिद ॥ १4/47 \/2/8185 ०९०. [210111260 0\/ €6811८ 


१ 1 


का कण ण 


क त त 


(२१६) विषेकचूडामणिः । 


अपि कवेत्रङूबोणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि । 
शरीयेप्यशरीर्येष परिच्छित्नोपि सगः 48< 
यद्यपि ज्ञानी पुरूष बाह्य कमको करतें तथापि 
अपने ङु नहीं करते यद्यपि अभोक्ता तभी फल 
भोगते्ह शरीरी दं तथापि अपनेको शरारों नही 
मानते हं तो परिच्छिन्न पर अपनेको सवेन्यापकी 
मानतेद्‌ ॥ ५४५ ॥ = _ , ., , 
अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं कचित्‌ । 
प्रियाप्रिये न स्पशतस्तथेव च शुभाशुभ 
एसे बह्मज्ञानी यद्यपि सदा वतमानंहं तथापि वह 
छरीर रदित ईँ इस लिये कभी उनको भिय चाहे 
अभियश्युभ चाहे अश्चुभ स्परे नदीं करता दे॥ ५४६] 
स्थूलादिसंबन्धवतीऽभिमानिनः सुखंच दुः- 
खं च शुभाश्ुमे च । विध्वस्तबन्धस्य सदा- 
त्मनो सने कुतः ञ्चभं वाप्यञ्युमं फट वा९७ 
इख स्थूल देसे सम्बन्ध ४ जो अभि- 
। मानी पुरूष ह उन्दीको खख ओर इडःख शभ ओर 
अञ्च होति हं जो इस स्थूल देहके बन्धसे जुक्त 
/ इण उनको श्चुम अश्चभका फल कासि दोगा॥५४७॥ 
„ तमसा अस्तवद्धानाद्मस्तोपि रविजेनेः 1. 


] भ 
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ति ते 2 त 1 क 
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व १ 1 


भाषाटीकासमेतः। (२१७) 


णम्‌ ॥ 4५७८ ॥ तद्रदेदादधबिन्धेभ्यो वियुक्तं 
ब्रह्मवित्तमम्‌ । पश्यन्ति देहवन्मरढाः शरी 
राभाक्षदशेनात्‌ ॥५४९॥ 


जसे राह सूय्यको भास नही करता छिन्वु मठ॒ण्यो- 
की दृष्टम भद्‌ उत्पादन करता हं इस यथाबद्रस्तुको 
न जानकर मबुप्य मूय्यको मरस्न कहते द तसे 
देह आदि बन्धसे विश्क्त उत्तम वह्मन्तानीको 
शरीरका आभास दीखनेसे अृटजन दहसे बद्ध 
दीखतेरह ॥ ५४८ ॥` ५४९ ॥ 


अहिनिस्षैयनीवायं सुक्ा देहं तु तिषएठति । 


इतस्ततशाल्यमानो यक्किञ्चित्माणवायुना ५५० 
जैसे सष अपने चभमय देहको छोडकर भराण- 
वायुस इतस्ततः च॑ंचलताको पाकर अन्यत्र स्थित 


होता तैसे ज्ञानीभी इस देहकः नेह छोडकर इत- 


स्ततः वत्तमान होते हं ॥ ५५० ॥ । 
सोतसा नीयते दारू यथा निमरोत्नतस्थलम्‌ ॥ 
दैवेन नीयते देहो यथा काोपसुक्तिष्‌॥५५१॥ 
जैसे जलका भवाहसे काष्ठं नीचे उचै जमीन 


| षर भाप्त होता हे तैसे भारब्ध कमेसे यह देही 
९. श्छ प्रे श्राप्रद्यत्रादन॥ ९9 नत 2\/ ©81 


(२१८). व्विकचूडामाणिः 1 


भ्रारव्यकमेपरिकर्पितवासनाभिः संसाखिव- 

चरति युक्तिषु सुकतदेदः! सिद्धः स्वयं वसति 

साक्षिवद्च तुष्णीं चक्रस्य मूरुमिव कदप- 
विकटपञ्यन्यः॥ ५९५२ ॥ < 
ह्यत्तानी पुरूषका जो ममतासे रादेत यद देह 
है सो देह भारब्ध कमस कल्पित जो नानाप्रकार 
की वासना दे उसी बासना भवादसे भोग्य वस्त्‌- 
ओमि संसारी मदष्योके नाई भाप्त दै ओर ज्ञानी 
पुरूष साक्लके समान इस विषये अपने मौन 


# ० 


होकर इस देका तारतम्यको देखते ह जेस रथके 
चक्रमे जो मूल है जिखक्तो भूरा कहते दे. बह म्रूल 
कियाखन्य होकर चक्रके वेगको साश्तीरूपसे दीख- 

ताद आपकोई यतर नदीं करता है ॥ ५५२ ॥ 

। नैवेन्द्ियाणि विषयेषु नियक्त एष नेवापयु- 

। ङ्क्त उपदशेनलक्षणस्थः। नेव क्रियाफरम- 

। पाषद्वक्षते सु सानन्दसान्द्ररसपानसमत्त- 

| [चेत्त्‌ः॥ ८२ ॥ 

। अज्ञानी पुरुष आत्मरूपमें स्थिर होकर विष- 

। योनिं इद्ियोको नकमी नियुक्त कूरते्दंनतो 
॥ -करते अर न ` कभी क्रियाके फलके तरफ 

ष्टि देते केवल बरह्यानन्दरसको पान करि खुन्दर 
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भाषाटीकासमेतः। (२१९) 


कक्ष्यारक््यगत तयक्त्वा यरितठत्केवलात्मना! 
शिवं एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥५५8॥ 
, लक्ष्य अलक्ष्य वस्ुर्ओंकीः गतिकोत्यागकर केवल 
` एक आत्मस्वरूपसे जो ज्ञानी सद्‌ा स्थिर होतेह वह 
साक्लाव्‌ शिवस्वरूप ह बह्मन्तानि्योभिं उत्तम द५५४॥ 
जीवन्नेव सदा सुक्तः कृताथों ब्रह्मवित्तमः । 
उपाधिनाशाद्रबयैव सन्ब्रह्माप्येति निद्रयम्‌4 
जिसकी चित्तसे उपाधि नष्ट हृदं वही 
अद्यन्तानी . कूतङ्कत्य ह ओर सदा जीवन्युक्त दौकर 
निद्धंय बद्यरूपको भरातत होते ह ॥ ५५५ ॥ ¦ 
शैलूषो वेषसद्धावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ । 
तथेव ब्रहमविच्छेष्ठः सदा त्रद्नव नापरः4५६ ॥ 
जस्त नट नानाभ्रकारका -स्वरूप रचना करनेसे 
ओर नदींभी करनेसे पुरूषरूप उस्तका.यथाथ सब 
। अवस्थामे रहता ह तैसे. बह्मज्ञानियोम श्रेष्ठ जी 
। ई सो किसी अवस्थामें वत्त॑मान रहै परन्ठ बह व्रह्म 
। रूपी दै ॥ ५५६ ॥ 
यत्र क्वापि विशीर्णं सत्पणमिव तरोवपुः पततात्‌। 
। अह्मीभूतस्य यतेः भरागेव तचचिदभिना दग्धम्‌५<७ 
1 जैसे बक्से .समीचीनपच्र मूखनेपर जहां तहां 
0 ॥\॥ (गिणत न्रह्मात्रछषक्री अप्त पिक, रीष 1८ 


(२२०) विवेकचृडामणिः। 


हीसे चतन्यखूप अभ्रिे दग्ध रहता दै इसलिये 
चाहे की. गिरके शीणं दोजावे ` इसमें ज्ञानीकी 
क्षति नदीं ॥ ५५७ ॥ 
सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो खनेः प्रणोऽद्रया- 
द्मयात्मना सद्‌। न देशकालादयचितप्र 
तीक्षा तङ्मांसविट्‌पिण्डविसजेनाय ॥ ५८५८ ॥ 
पणे अद्रयानन्दमय दोकर सचिदानन्दात्मकपर- 
वह्ने सदा वत्तमान जो सुनि दं उनकाजो त्वचा 
मांस विष्ठा आद्धिसे पणे यद्‌ देदपिण्डहे इसको त्याग 
करनेक लिगं पविच्र देराकाल आदिकी भतीक्षा 
नहः दै क्योकि वे तो स्वयं सद्‌ा युक्त ह ॥ ५५८ ॥ 
देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलः । 


। -अविद्या हृद्यभ्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ५९ 
देहका मोक्ष होना मोक्ष नदीं दै ओर दण्डकः- 

मण्डला त्याग करनाभी मोश्च न्दी दै किन्तु 

। ` जिस अज्ञानरूप जो हद्रयकी अथि डस अन्िका 

| मोक्ष होना वहा मोक्ष द 1५५९ ॥ 

| ५ 6 नयां वा शिवक्षत्रेऽथ चत्वरे ॥ 

ति चेत्तेन तरोः किंनु ज्चुभाञ्चभम्‌ ५६ ०॥ 

किसी तालावमें चाहे किसी नदीम चाहे 
0. 1८17॥८ ॥\/॥(4 "काशक वोत तिर कमी ०. 


भाषाटीकासमेतः। (२२१) 


वृक्षका कोड हानि लाभ नदी ह तैसे ब्रह्मज्ञानीका 
। छारीर चादे कहीं पतितो पर ज्ञानीको इसमे 
| कोई हषेषिषाद्‌ नही होता ॥ ५६० ॥ 
! पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवहेहेन्दिय- 
प्राणधियां विनाशगनवात्मनः स्वस्य सदा- 


त्मकस्यानन्दाकतेवृक्षवदस्ति चेपः॥९&१॥ 
जसे पत्र ओर पुष्प ओर फलका नाश दोनेसे 
वृक्षका नाच नही होता तैसेदेद्‌ इ न्धिय भाण इद्धि 
: इनसवका नार दोनेसेभी आनन्द्रूप आत्नाका 
कभी नाश नदीं होता ॥ ५६१॥ 
प्रज्ञानघनं इत्यात्मछभण सत्यसूचकम्‌ । 
अविद्योपाधिकस्यैव कथयन्तिविनाशनम्‌५६२ 
सत्यका सरचक जो भन्ञान धन यह्‌ विद्चेषण ह्‌ 
सो  आत्मठलक्षणका अवाद्‌ करि उषाधहीके 
नादरका कथन करता है ॥ ५६२ ॥ 
अविनाशो वाऽरेऽयमात्मेति शुतिरत्मनः। 
प्रत्रवीदविनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु ५६३ 
विकारी जो देह आदि स्थूल सकषम पदाथ हं 
इन सवका नाक होनेसे मी आत्माक्ता नाश नदी 
होता है यत्नवान ( अविनाच्ो बाऽरेऽयमात्मा ) 
- ॥1 कद. आत्मको अविनु ५ 
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\ ब्क्षका पत्र पतित हो परन्तु उसयच्के गिरनेसे 
| 
। 


व 1 ननन + ककर क + चः क = ¬ = 


(२२२) षिवेकचूडामणिः। 


` -पषाणब्रक्षतृणघान्यकडगराद्या दग्धा भव्‌ 
न्ति हि सदेव यंथा.तथेव । देदेन्द्रियासंमन 
आदिसमस्तदश्यं . ज्ञानाभरद्ग्धसुपयाति 
परात्मभावम्‌ ५8 ॥ 
जसे पाषण, ` बृक्ष,. वृण,. धान्य; थुसा ये. सब 
नाद होनेषर सृततिका स्वरूप.दोजाते हं तैसे देह? 
इन्द्रिय, भाण, मन आदि जतने. श्य पदाथ ह 
सो सब -नाश होनेपर परमात्मस्वरूपहीकोः भासत 
डांते ₹ ॥ ५६४ ॥ 
विलक्षणं यथा च्वान्तं यते भादुतेजसि । 


तथेव सकर दशयं बह्मणि प्रविलीयते॥५६६॥ 
, विलक्षण अन्धकार जैसे सूय्येके. रद्य ' हानेषर्‌ 
“ मू्येदीमं लयः .दोजाता. दै तत सब. दय पदाथ 
। ब्रह्मान होनेषर ब्रह्मदीमं. लय होते द ॥, ५६८. ॥ 
धटे नष्टे यथा व्योमन्प्रोमव्र मवति स्फुटम्‌ तथ्‌ 
 बोपाधिविल्ये ब्रह्मेव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ 4&&॥ 
घटके नाश होनेस घटका आकाश जसे महा 
। -आकारस्वरूपही दो जाता है तेस्‌ उषाधिका नारा 
+ होनेसे बह्मज्ञानी बरह्मखपही होजाता ई ॥ ५६६ ॥ 
हिः कषीरं क्षीरे यथा कषिप्रं तैकं. तेरे जरु जरे । 
। संयुक्तमेकर्तायाति तथात्मन्यात्माविन्युनिः५&७ 
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ए भाषाटीकासमेतः। (८,२२३ ) 


4 जैसे -दृधको- दूध भिलायेसे. तलको. तेलमें 
मिलानेसे जलको जलत्वं भिलानेसे स हो 
जाताः है तैसे ज्ञानी मुष्य आत्मन्ञान होनेपर 
आत्मस्वरूपदही होजाते ह ॥ «६७ ॥ 
एवं विदेहकेवस्यं: सन्मायत्वमखाण्डितम्‌ । 
ब्रह्मभावं प्रपयेष यतिनावत्तेते एनः॥५६८॥ 
पूवं उक्त भकारसे देह त्याग ` होनेपर अखण्ड 
सत्तामान्न बद्यभावकों भातत होकर" यतिलोग 
। फिर इस.संसारभें नही प्राप्त होते ॥ ५६८.॥ ` 
सदात्मेक्रत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मणः। 
[ असुष्यं ब्र्मभूतत्वाद्रब्मणः त उद्भवः ५६९॥ 
 “ ` आत्मार्मे एकत्व न्तान होनेसे अन्ञानक्वा शरार 
जब दग्ध होजाताःहै तो बह्मन्तानी बद्यंरूपदीं दीं 
जाता है तो बह्यका फिर उद्धव कंसे दागा॥५६९॥ 
, मायाङ्कप्तौ बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि 
, , वस्ततः । यथां रनों निष्कियायां सपाभा- 
। ` सविनिगेमो ॥ ७० ॥ 
| जैसे क्रियासे रित रज्जमं सपका चम होता 
। है फिर वह भ्रम निवृत्तभीं हौ जाताहं परन्तु रज्ज 
जैसाका तैसादी रहता दै तैसे मायाका काय्यं बध 
¦ मोक्षदहैसो आत्मामे कभी नदीं होता आत्मां एकदी 
५ रूप सदाः रहता ह 145० ॥ 
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(२२४) विवेकचूडामणिः । 


आवृत्तः सदसत्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे । 
नाब्रतत्रह्मणः काचद्न्याभावाद्नावृतम्‌ । 
यद्यस्ता दैतहानिः स्यातं नो सहते थतिः«७१ 

 अज्ञानकी जो आवरणशक्ति है उसीके रहनेसे 
बन्ध होता है ओर आवरणद्राक्तिके अभाव दोनेसे 
मोक्ष होता है उस आवबरणशक्तिका ब्रह्मे अभाव 
हानेसे बद्यका बन्ध मोक्ष भी नदीं है यदि बद्धम 
भी आवरणशक्ति होगी । अर्थात्‌ यदि ब्ह्म'भी 
आवरणशक्तिसे आब्त ` हौगा ती बह्म अदत 
सिद्धन दोगा ओर बह्म देतभाव होना यह 
सर्वेथा शाति विरुद्ध ह ॥ ५७१ ॥ 


बन्धं च मोक्षं च सदैव मूढा उदधेशेणं वस्त- 

नि करपयन्ति । हगावृति मेघकृतां यथा 

रवो यतोऽद्रयासंगचिदेतदक्षरम्‌ ॥ ५७२ ॥ 

बुद्धिका णजो बन्ध मोक्ष हे उस बन्ध मोक्षकों 

मूढ म॒दुप्य _अद्भयानन्द्‌ परत्रह्मवस्त॒में कल्पना 
करते हं जसे भेघसे अपनी ष्टिको आवृत दोजा- 
नेसे सय्यंको आवत मानते ईड बह्म तो मेदस 
रदित असङ्ग चैतन्यरूप नाशसे रदित द पेते 
जहमका बन्ध मोक्ष क्यो होगा ॥ ५७२ ॥ 
` 4 0. ॥\/(1111(॥<511॥1 ©118\//811 \/818/185। (01611011. 01411260 0५ € 08100 
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भाषारीकासमेतः (२२५) 


अस्तीति प्रत्ययो यश्च यञ्च नास्तीति वस्तुनि । 
बुद्धेरेव णवेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः॥५७॥ 

आत्मवस्व॒र्नं जो अस्ति भतीति हदे ओर नास्ति 
देखी जो अतीति देये दोनों भततीते बुादधिक्छ 


=--~- -% न 


अतस्तौ मायया रुपो वन्धसोक्षो न वात्म- 
नि। निष्कटे निष्के शान्ते निरव निर 
ज्जने । अद्वितीये प्रे तत्वे योमवत्कत्पना 
कुतः ॥ «७ ॥ 
इस कारण मायाका काय्य जो ये दोनों बन्ध 
मोक्च रई सो कला क्रियासे रहित शान्त निरवद्य 
निररन अद्वितीय आकाशवत्‌ निर्टेप जो परवह 
हे उनमें केसे रहेगा ॥ ५७४॥ 
, नं विधा न चात्पात्तेन वन्या नं च साधकः 
| न्‌ य॒सुश्चन वं सक्त इत्यपा पर्माधत। ॥<७ 
| आत्मवस्वमं न कोषे विरोध दं न उत्पात्तिह 
¦ नवन्धदहैन साधक दन मोक्षकभण इच्छा इ नसु- 
॥ क्त सबसे विलक्षण परमार्थं वस्तु आत्मा हे ५७५ 
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(२२६) षिवेकचूडासणिः। 


` सकटनिग॑मच्रडस्वान्तसिद्धान्तङ्पं ` प्र- 


मिदमतिगुद्यं दितं ते मया  अपएगतक-- 
{टद ज्ामानडक्ष्वाः स्वसुतवदसङ्त 
भावयिता सुुश्चम्‌ः॥:७६ ॥ 
ग्रह सब वद्ान्तका सिद्धात्त उपदेशा कारः 
ए्ये मद्ाराजं रिप्यसे बोले कि; काडिका दषस 
तिनिखक्त कामनासे रष्टित अक्षकी इच्छा करन- 
चला त॒मक्छो अपने पुच्के . समान जानकर सम्पूण 
खद्रक्ा ददरोभाग जो अपने हदयक्मा परय 
गिद्धएन अतिगोपनीय दिषयरदा सोसबइस 
समयन दिखाया ॥ ५७६ ॥ 
इत यत्वा -युरत्रा्य प्रञ्चर्यण कृतानातः । 
तेन समनुज्ञातो यथाँ निञुक्वन्यनः७७ 
पसे वचन गष्के सुनकर रिष्यने वड़ी नघ्तासं 
रमाण किया आर गरूक्ी आज्ञा पाव्धर्‌ ससार 
उःश्से सक्त कर अपने स्थानक गया 1 ५.५० ॥ 
गुरूरवं अहानन्दासन्या-निमथमानष्षः। प्व 
यन्‌ वसुधं खव विचचार निरन्तरः4९७८॥ 
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भावारीकासमेतः। (२२७ ) 


ररूभी. सिदानन्द बद्यम मभ्रमानस. दक्र 
सम्पूणं पृथिवीको पदि करते इये निरस्तर विच- 
रने टगे ॥ «<७८ ॥ 

इत्थाचास्यस्य-शल्यस्य सवादनात्मलक्ष- 


णम्‌ । [नद्रपत.-यटृश्णा -.उखबाधापप- 
चतुर्थ ॥ 4७९ ॥ . .. . 


. ~ अ्चङ्कसचादग्रस्त्रामा जरन्थक्छ अत्तम्‌ अज ध्ल्मरा 


न्र-[त्रवयश्रयाजन कहतदह्‌ 7 खख पुरुपल्ा भाडं 
पारश्रनस्‌ जाल्म द्‌ निकूएठ्म आचास्य रष्य 
क्म. सस्ता उदानस आत्मलक्षण नरू्पण 
किया 1 ५७९1 ˆ ` 
हितमिमभुपदेशमाद्ियन्तां षिहितनिरस्त- 
सुमस्तचित्तदोपाः। भवस्खविरतः प्रशान्तं 


चित्ताः यतिरसिकां यतयो अमुक्षवो ९८०॥ 
` जो यति पुरूष; संसारी खखसे ` चराग्यक्तो भातत 
इए आर अशान्त चित्तदं ओर श्ुतियोभें श्रद्धाट 
दाकर मीक्षका इच्छा रखता हं वह्‌ खया 
समस्त 1चत्तदापाक्ता त्याग कारि अपने हिन 
ग्ल्ये मेरे उपदेशकरो आद्र करेगे ॥ ५८० ॥ 


ससाराश्वान- तापभारकिरणप्रोद्धतदाहय्य- 


| 0. ॥\॥५॥ "ना जुखक नवा 111: 9100111 (श 


(२२८) ` विवेकचूडामणिः! 


पारन्राम्यताय्‌ । अत्यासन्नञवाभ्ाषध इखंखः- 
करं ब्रह्माद्वयं दशेयत्येषा शङ्करभारती विज- 
यते निबोणसंदायिनी ॥4८१॥ __ . | 
इति श्रीमत्परमदहसपरित्राजकाचाय्पगोषि- ` 
स्दभगवस्पूज्यपादरिप्यश्रीमच्छङ्करभग- 
दत्छूतो विवेकचूडामणिः समाप्तः ॥ 
यद्‌ जो श्रीकङ्राचाय्यंस्वामीकी अन्थरूण 
णी ई सो विजयको भाप्त इई कसी यह्‌ मन्थरूफ 
वाणी देकिजोसंसारखूपमागमेभास्तजोतापञीर ,. 
नाना शूप सय्येकी किरणों से दाह ओर व्यथा ।. 
इन खवसे खदक्मौ भातत ओर ताप शान्तिके लि 
जलकी इच्छासे निल देशम धान्त दोकर परि. ॥ 
मण कर्ते इए मवुर्प्योको सखुखका देनेवाला (` 
जो अद्धितीय बद्यरूप अतिसन्निक्ट जो अथतका 
समद्र हे उसको दिखाती है ओर परम मोक्षक्ते (` 
देनेवाली ह ॥ ५८१ ॥ 
पंञ्चघुनवशत दसभ्सि त्‌ न व्द्कुः ।वाक्य्‌- 
युष्पावाररिय दिवयरापता संया ॥ ३ ^ 
इति भीम॒च्छपरामण्डठान्तगेतरागपरग्रामबास्तव्यप्ण्डितपृ्नीदत्त- / ` 
पाण्डेयात्मनपण्डितचन्द्रशेखर्चम्भ॑विरविता गापटीका समाप्ता! ^“ 


= 
[नि क श) 





| समरज ब्राङरष्णदास, "` भव्दुटन्र ` स्टाम-यन्ताखय-मुषद्‌. । 
„-0. ॥011५॥.5}11 ©18५/20 \/218/185। (0660. 01411260 0 €8110| 


व 2 





8 अन्न र न व अ क + ५ कि न ` म ^ ~ "क # + [कि श 9१ ५ ८ ->8 न ४ त्रोय धके" १ 
^ 1 ~ + १ १ भ ग्न न्न) 0 + व र शः | ॥ 1 4 ^ = 
न चः क क" किकः र ५. + "४, १ चत च स भनक हेतु + १,१६.९५४ ध ध (अ की १ ; ४ ५ 4 त , । 
$ ~ यक्िः क ४ क ~न ९ „+ 4 (नी ++ । ४५ २, व त जेष ^ 9 = विद ए += ०४७, इ~ ई{ 4 [न ) 9 ० (] न च ५ ४ + > = 
1 क 0 पा ०४ 4७५. (र ५२. च न्न्य, = + ^ २७१ ^ +भ (क ६ 
-9 ७ ^ कर ०, च = के = कन प १ $ र 3 ^" ॥ । ~ 9 म कक ११) क क. क के कन + 
(^ "थ = ५ कनि) 9 = ` न्‌ नि 9 (न्न नि = + 9 + % ऋक" ६ "च (4 व: 
ए भ्य ~> # चः # च्चै । ` कि । "ॐ ५३ को$) हि +, ४ ॥ ४ ५. +, ^ # इ 4०५, न्दे 9५ ि ह्व 1 4 चदु एः वनन भ, 
प जियः ०१ क्च ११०८ 4.० 0 1 1 „> १.६२ 9:98. ^: (नन 92, 
५ ५ "4411 गु न क” 0 ए १. 4 ४9 2 २१ ~न भज भ केतः कक 7.1 
^ १५9 - म १.4.०५4" = = रि से 2 भनक 9, दन्त नदीः 1. 4 + >-4- 
कै > द ( क # न 9४ प 7 11 शजं १४ द, ॥ (न त रु = १.३. ४ भ~ थ 






वि भ ५. = "^ च भ ^> ४ र 
1 = । चकौ ` + न्क कै श [५4 क = ह 1 9 ^ [षि ; ११ 
श 2, 4 ५ [ 
चु 9 "०१२४१. न्दु) 2 | ५ ॥ ~ ^ 9९ 1५ 
हक + जै ॐ ७+५.६ (जि, ९” भोका > | च त न १ कि =) ५ ए +4 ननी) 2 (२,2.96 9 0 
दे छ # १ ॥ च न त ज ५५ ॥ नि कु कोः. का + ~+ ¢ र्द; १३ धि | 1 0 । [२३के वक ` - 
च ऋ = त * ५ र क + १ > ०, क + 9 14 >~ 
नर ~ = कष ५ : ८ ~ 316 (ॐ १ 2५५ -5+ 
, + च । त क 1 ऋ 9.9 + 7 भ 4 क पे ५ 4 क १ (लः (कमय (~^ 
नयथ त दो 4 ० मुन ५ रन्न चैः ष न २७.4९: र द ८ 
¢ ^ क की कड =, ^ अ 17 १, ® १७. ` चत ` नेक `, ७०९; ॥ । ^ - >  - "~+ 4 सनि ४, ४ । ९. क कै 1 
# क ~ क व क नि ४ नी र (नि "> 
चं ककः चं गार > +भ ~ + कि, च ४ ¶ 7 क १ + क ` 
८५ (+ भ १ 7: ग. छ 4 क ~ 11 4 १ 
तत 6 ऊ ~ ० @ कद क तु # , न ज कनि ॥ न्वे = नह 4 १ "९ ६४. क ते ^ 1४ १, न ^ {भन ॥ कि > ५ 
य = + नथ! , द" ५००! उ जनीरिरय 2९ १११ १. ~ श 3. ०५9: जे वने ७५४ 
भ्र =&-रण्य न ५) कद" द चु कन १० द ५ क १९ 4.४. 
नः 9 + अ क* # ५ ®9 ` ५.“ = रेत "कुत म ह. 9 "` 9 ऊ ^ कण्‌" ,०१्‌ 9 , १ कनदः १ क १ 4५ 1, 4: + ५ ~ ~ ८; ~+ १३. अ 
मेक १ „2 र ~ फिषे क 7 4 ,३,६ “2 ~ र = 14. र कं ४ ४.9४ |}. # २ ॥ ~ ू अन ^ (आ भङ्भयङ्कि ४. कथ वद प न ९. 
काक) = वि च. १११ कक" = = र ५ दुः रा कज न= ननन च दि 9, ४ ॥ * 1 + ॥ 
† >, 8 # -;*- + + ~ ^ ~ क ५४३८. क ^ ५. 41 कलवनिक र ०४ 
न 9" ~= भु ~ "त क्यौ द गेलि त न भवनि क." । "४ „ अ 1 
¢ 5 त क चल. † ५ 
नड = न = = र~" 9, कक. ~ नणि ~= 4 भ + कै कि १ न ॥ १ १ १२ ‰ ४ ह न 0 2, -‰५ थः कै र 
त > {व [1 7 द 81 ७ ", ह च त कैर्न १.2 की द = ४५ १६ [४ , नश, - ५ # 5 त ् 4 ) 9 ` 6 ( 
1 17) १ + 88 ^ ९ क्न ^ ५ ~> +न क , + ^ नौ "+ ब्त ॥ ७ 2 ॥ ऋ ७ # 
च = [न [य 9, 7 = 296 9 "क क~ ५ न य * - # > + ">= भन क्न 
@ त कन ` चक ~ 4 = 9 9. नक. > +, 3 ,7 - १ ५ 4" + 28 ~क (शर, ७१११८ य, + । 
॑ # # + छ १ 1 ् १4. 9 क ' ९ 
५ यष्ट % ^ भ (^ 1 9 ५ 7 91 (0 < 4 १०४ न= 4८4 कुभि. + 6; । । ५). कभ कच 4 त 
क अ+ + ^> क ` ६०". भर १ ग 3, 81 4 | ॥ 
> 99 > = कः ति क ८ +, कक + न ` भीक न 
नि 17 = 1 [म । +) ‰ स ५ + > # ह [1 व शिकः , "4 कुर्क; ११८ *५ * क करे. [ ऋ भ 
9 ' 9, = न ग का क, 11 4 5 कको 9, 9 कक ^ ५७ › । 
कभ, ४) ।- श ध शश र > = 9 भुजे 8 व [य १ ५: ५. 4. #^ "क. (९ > ( 
9 >. ४9 > अ "१1, =-=, पद. भशि भिक: ५ ० कि = 
म 7 ०" = "न" १ 9 95 = "जीन क + " वन. नवि ~ 
१ कि ट: ^“ 98 न, रेः =^ १.9२ ६८9, नम १ # १४ ५-८-५४ = ` े्ीरि १ 9 8११४९५१ भर 


१, कैच ८ क च." 59 पु भ कंक ११ ५ - {नर ++ च १) <> [न ५ ०१ वि) ^ क च्‌ ५५ 
१ भत ७ ज ० = नक कण् $. 4 , "4 = +^ == » गक ५ * 4.4, "1 


क च 
दु क च) = = 9. + नवको -ह शि =-=" >. = ब्द “कि 8 += ॥; 9० उण कके {> न 1 
॥ 63 


9. 3३; 
प 


* ॐ ०१८. ९.» २०८३ * ४ + „~ स्न 4; ° + ` 4 4 "चैन ११ 5 9 
॥ कश" ० = बा ९. नव "११ कनि ^ ^ . 2. 1 भ 4 
॥ मि नि न न प 0.1 ११ ०.५4 ड # ४ क + र न 
ग = + #, # (च न [कि 9, ५ » मि > 
+ = = 9 १ ४ 9८ &^०# 3 3 ह क । 7 ` -न् ¢ ॥ =" 
त 9 9 ४ + अ त = 1 ॥ 9) ~ ५११ (क । द "नः >^? भि) र 
क दरण ^. 44 ५.० भक. + भ कन वी रत डति 2० ९० किक » ~ =-= + प ~ल । =, भै क ४०. षु ॥ 9 । 
ति = ग > द भी "णी नी $ १1 < भद ८ ४ ः 4 न शि ~ ++ 


(१ > वि~ क +> ० ^ क न रथ (>+ ज की (+ + हक. [षि ` ` + १.०९ ७ ५ ५ ~ 
1 2 क चू 9 , 9 ‡8 को, 4० ककि ~~ > न = #" "अच क अ ह ६ छ र - ५ 


भक > क व्क ` & + 23 & 


->~ ५.44 >+ 44 9 


‰ क कृण ॥ (०4 


न. 17. 
. कै 


† ५१ > = 


१ 
= ~ - 





+ # 


\/8311891 00101. 010102०५ ७\/ ©©8100 





0. & 
ॐ क 74 न 
र ^` च <= 
॥ क) र ४ ५ 
त ६ ह चै [4 च कक ऋ) + च 
(< -1 ५५, : ` ऋ 
क ११ - 7 क = 
< $ कः च १.१ 12 00) 
क. ड. 3 > 
॥ ९ ॥ # ५ षः ५ ट 
„~ द £ ` ] कि * १ < +. १ 
+< - 4 5 @ ^ 1 
घः भक # 1 $ ~ = = 
1 ५.४ ^ ध्‌ । = "अ 
॥ र ६ 
न > ट 


[वि 1 


= न क य ० "कन --~ ~ मः न + 





ह ते क + ॥ > (वव # ऊः ह्ण 9 = 
श्‌ + च 4 ~ "1 "~ +~ ~~ -- = ~-- -वतु  -~ = ~- ष्यन कि तकित त ज = कक ४ व की ॥ न शिः ˆ रोद म) ) = ` जो उका डक = ` 





2 # + 4; ५४ # ' 
40" 1:44 0), 
५ । क +^. ४ | (9) । & ए) ऋ 
= क द १ " १, 
~ 












 । 
४ 6 + 8 दु र 
=) अ,३. ~ १.४ =) +  # 
च 






2 ^~ ल #॥ „1 ऋ ग; २ क ८ 
(11114491 01.608 8१/88/1351 (,01160110 10, 
= * | ॐ > ` ७ त 4 4८ 4 २ शं ॐ 


1 ऋक्ष # ^ {नी । ४. । +  , 


